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श्रीमगवर्द्शुणभद्ग॑मदन्‍्तबिरचित 
आत्मानुशासन । 
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शओ्रीयुत पणिडत वंशीधघरजी: शास्त्री कृत 
नवीन हिन्दीभाषाटीका सहित । 





प्रकाशक 
लगनमल बाकलीवाल 
॥ 
मालिक-जैन-प्रन्थ-रल्ाकर -कायोलय 
दीराबाग, पो> गिरगांव-बम्बई । 





श्रावण, वि० सं० १९८६ | 





द्वितीयावृत्ति 


मूल्य दो रुपिये । 
उ/क्ाक्ाकाकाकाकाकाए का! री कक 


क्ाक्उ कं का कमक भा काका कंकज कक कक काका फ्मकामनउ जाकर का 





छकछरानमतल 
मल बाकल्ीवाल 
अनपन्य मालि 
का -रल्नाकर कायोलय 
» पो० मिरगांव-बम्वई 
। 





मुद्रक 


बा० कपूर 
कि चन्द जेन 
र प्रेस, किवारीबाज़ार बस 
रे 


अस्तावना 


गासचइहटइन 7 "ऋण 


इस ग्रन्थकी प्रशंसा 
जैनसंप्रदायमें यों वो सभी विषयोंके ग्रन्थ प्राय: उपलब्ध होते 
हैं, परन्तु अध्यात्म प्रन्योंका सबसे अधिक बाहुलय है। यह 
आत्मानुशासन भी एक अपने ढंगका अपू्व अध्यात्म-अन्य है। 
इसकी प्रशंसामें श्रोयुत पण्डित टोडरमलजी ने एक दिन्‍्दी पथ 
कहा दै:-- 
सोहे जिनशापनमें आतमानुशासन श्रत, 
जाकी दुखहारी सुखकारी सांची शासना । 
जाका गुणभद्र करता गुगभद्र जाको जानि 
भद्रगुगधारी भव्य करत उपासना ॥ 
ऐसे सार शाखत्रको प्रकाश अथे जीवनकों 
बने उपक्रार नाशे मिथ्या-अ्रम-चासना | 
ततें देशभाषा करि अथको प्रकाश करूं 
जातें मंदबुद्धिहके होवे अथेभासना ॥ १ ॥ 
ग्रन्थकों आवश्यकता 
व्याकरण न्याय आदि विषयोंके प्रन्थोंकी आवश्यकता सबे- 
सामान्यको नहीं द्वोती, किन्तु अध्यात्म विचार सुनने देखनेकी 
सभोको आवश्यऋता है ओर सभो उसके पात्र भी हो सकते हें $ 


| अच्तावना 


क्योंकि ( १ ) इस दुःखमय संखारमें जद्ाँ देखो वर्दों दुःख हो 
दुःख दोख पड़ता है। यदि इसमें कोई सुखपूवक दिवस बिता 
सकता है तो वही कि जो अध्यात्म-रसका वेत्ता हो | इसका भी 
कारण यह दे कि विषयोंकी हवस बढ़नेसे न कद्दीं किसोको सुख 
हुआ ओर न हो रहा है । वास्तविक व निविघ्न सुख विषयाकांक्षा 
घटनेपर द्वी होता है। अध्यात्म-अन्थोंके पढ़नेसे विषयाकांक्ता घटती 
है। इसलिये वास्तत्रिक सुख इसो अध्यात्मरसखके आस्वादनसे दो 
सकता है; अन्यथा नहीं । ( ९) जो सुख्न संसारमें असंभव हैं वे 
भी इसीके अभ्याससे प्राप्त होते हैं। इसलिये मोक्षसुखाकांक्षो जनों- 
केलिये भी यद्दी अध्यात्म विषय उपयोगी है । ( ३ ) अध्यात्मरस- 
की उपयोगिताका यद्द भी कारण है कि ज्ञानवान्‌ तथा अज्ञानो, 
सभी इस विषयका मनन कर सकते हैं ओर मनन करनेसे तत्काल 
दी शांति लाभ करते दिखते हैं | इस प्रकार अध्यात्म-रससे ओत- 


प्रोत भरे हुए इस ग्रन्थके प्रकाशित दोनेकी सबसे अधिक आवब- 
श्यकता थी । 


ग्रन्थकारका महत्व व परिचय 
इस प्रन्थमें सब कुछ मिलेगा । परन्तु जो जितना अधिकारी है 
उसको उतना द्वी मिलेगा। यह ग्रन्थ सरलसे सरल व कठिन से कठिन 
है। इस अन्थको पूरा सममनेकेलिये न्याय, व्यारुरण व साद्ठित्य 
सथा नीति इन सब विषयोंके जाननेवाले पात्रको आवश्यकता है । 
ओर आरत्मोद्धारका उपदेश तो ज्ञानी अज्ञानी सभोके योग्य भरा 
हुआ है। आजकलके संस्कृत विद्वानोंमें राजषि भठ हरिको कवि- 
ताका बहुत आदर दै। परन्तु गुणभद्रखामीकी इस कवितामें भी 
कुछ कमो नहीं है; बटिक कितने द्वी अंशोंमें यह उससे भी चढ़- 
बढ़कर है। मठ दरिकी कविता सामान्य उपदेशभ्रद है; किन्तु यह 
अन्थ सामान्य उपदेशके साथ द्वी साथ जेनसिद्धान्तके गूढ़ रदस्यको 
भी बताता है ओर आदिसे अंततक मोक्षग्राप्तिका उपाय भो क्रमा- 
जुसार दिखाता है। 


'सुखबोधकता 
इस प्रंथमें सामान्य लोओक्तियोंका तथा अन्य पुराणोक्तियोंका 
कई जगह उल्लेख है। परंतु उन वक्तियोंडो अपनो धमंकथा नहीं 
सममना चाहिये, ओर यह आत्तेप भो करनेकी आवश्यकता नहीं है 
कि मिथ्या पुराण घटनाश्रोंकों यहाँ जगह क्‍यों दो ९ क्योंकि यह 
प्रंथ पुराण नहीं है किंतु धर्मोंपरेशों है,इसलिये जहाँ साधारण जनोंको 
प्रतिबुद्ध करना है वहाँ इष्ट उपदेशका प्रवेश करानेक्रैलिये समर्थनरूप 
उन कथाश्रोंका संग्रह कर दिया है। वे कथा सुनते हुए भो मनुष्य 
केवल प्रकृत विषयको हो हृदयगत करते हैं ओर कथाओंको आनु- 
पंगिक सममकर छोड़ देते हैं । इसलिये ऐसे उल्छेखोंक्ा यहाँ 
दुरुपयोग होना संभव नहीं है। प्रत्युत ऐसो उक्तियोंसे प्रंथका 
उपयोग अधिक होता दै । 
भावाथे--जो जिस तरह समम सकता है उसे उसो तरहसे 
सममानेका इसमें प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ एक ५३ बां छोक 
लीजिये, जो लोग नरकादि परोक्ष विषयोंपर श्रद्धा नहीं रखते उनझे 
साथ यह हठ नहीं किया है ढि तुम्हें ये बात माननी हो पड़ेंगो। 
किंतु उनझेलिये म्रव्थकार यह कहते है कि अच्छा वे बातें जाने दो, 
तो भो बतमान दुःख देखकर तो तुम्हें संप्ारसे विरक्त होना चाहिये। 
'तोयोपान्तदुरन्‍्तकदमगतक्तोणोत्षतत्‌ छ्विश्यते । ५५ ।' इत्यादि 
हृदयद्रावक वाक्यों क्री तो इस प्रन्थमें भरमार है। 


कृविका वेद्यकब्ञान 
'कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव' यह वाक्य १०८ व क्ोकका है। 
बैद्यकमें शरीर पूर्ण झुद्ध करनेको उत्तमसे उत्तम क्रियाका जो 
वर्सन है उसका यद नामोल्छेख है। इसका सारांश वेथरू जाने 
बिना नहीं समममें आसकता है । 


कु प्रस्तावना 


कवित्वशक्ति 
शलाहु-११५ वें शछोकका, गोपुच्छ-२५७ वे क्लोकका, इत्यादि 
शब्द कीं कहींपर ऐसे आजाते हैं कि सादित्यके अच्छे शानके 
बिना समममें नहीं आते । एवं १२४ वें छोकमें सूर्यके एक ही रागसे 
विरोधी दो परिणामोंका उल्लेख करना यह दिखाता है कि जुदी 
जुदी बस्तुओंके साथ लगाकर ए% हो ची जको विचित्रतासे दिखाना 
कविको भ्रच्छी तरद आता था | 


भगवद् णभद्र स्वामोने लगभग दश हजार होकोर्में पूर्ण उत्त- 
रपुराण तथा पूर्वेपुराणका कुछ अंतिम भाग भी बनाया है। उसमेंसे 
साथ कुछ होक प्रन्थकतोकी निरभिमानता तथा कवित्वका परिचय 
देनेकेलिये यहाँ उद्धत किये देते हैं; जो कि साहित्य व इतिहासके 
प्रेमी पं” नाथुरामजी प्रेमीने अपनो विद्वद्नत्ममालामें प्रकाशित 


किये हैं 
“गुरूणामेव माहात्म्य यदपि खादु महचः | 
तरूणां हि स्रभावोज्सों यत्फले स्वादु जायते ॥ १७ ॥ 


यदि मेरे वचन सरस वा सुस्वादु हों, तो इसमें मेरे गुरुमहा- 
राजका ही माहात्म्य समझता चाहिये । क्योंकि यह वृक्षोंका हो 
स्वभाव है--उन्दीींकी खूबी है, जो उनके फल मीठे होते हैं । 
नियोन्ति हृदयाद्वाचों हदि में शुरबः खिताः । 
ते तत्र संस्करिष्यन्ते तन्न मेउत्र परिश्रम! ॥ १८ ॥ 
हृदयसे वाणीकी उत्पत्ति होती है और हृदयमें मेरे गुरुमद्वाराज 
विराजमान हैं, सो थे वहाँपर बैठे हुए संस्कार करेंगे दी ( रचना 
करेंगे ही ) इसलिये मुझे इस शेष मागके रचनेमें परिश्रम नहीं 
करना पढ़ेगा। 


परत्तावना कर 


मतिम केवल खते कृति राज्ञीव तत्सुताम । 
घियस्तां वर्तयिष्यन्ति घात्री कल्पाः कवीशिनाम्‌ ॥ रेरे ॥ 
रानी जैसे अपनी पुत्रीको केवल उत्पन्न करती दै--पालती 

नहीं है, उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवल 
उत्पन्न करेगी । परन्तु उसका पालनपोषण दाईके समान कवीश्व- 
रोंकी बुद्धि द्वी करेगी । 

सत्कवेरजुनस्थेव शराः शब्दास्तु योजिताः । 

कण दुस्संस्कृतं प्राप्प तुदन्ति हृदय श्ृशम्‌॥ ३४ ॥ 

अजैनके छोड़े हुए वाण जिस तरद दुम्संस्क्ृत अथोत्‌ 
दुःशासनके बहकाये हुए कर्षाओे हृदयमें अतिशय पोड़ा उत्पन्न 
करते थे, उसी प्रकारसे सत्कबिके योजित किये हुए शब्द दुस्संस्क्रत 
अथोत्‌ बुरे संस्कारोंवाले पुरुषोंके कानोंके समीप पहुँचकर उनके 
हृदयमें चुभते हें-उन्हें बुरे लगते हैं।” 

न्यायनिष्णातता 

यद्यपि इस अन्थमें प्रधानरूयसे यह विषय नहीं है परन्तु कहीं 
कहींपर तो एक दो बचन ऐसे दीख पढ़ते हैं कि प्रंथकारको न्याय- 
निधष्णातता अपूर्वे थी ऐसा मानना पड़ता है। देखिये इसकेलिये 
ज्छोक नंबर १७२ व १७३ 

एकमेकक्षणे सिद्ध धोव्योत्पादव्ययात्मकम्‌ । 

अबाधितान्यतत्मत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥ १७२॥ 

न स्थास्नु न क्षणविनाशि न बोधमात्र, 

ना भावमग्रतिहतप्रतिभासरोधात्‌ । 

तर प्रतिक्षणमवत्तदतत्स्भाव-- 

मायन्तहीनमखिर्ं च तथा यथेकम्‌ ॥ २७३ ॥ 


4 प्रस्खवना 


इन दोलों छछोकोंका अथ प्रन्धमें विस्तार से लिखा है। इन 
दोनों छोकोंमें आनुमानिक न्यायपद्धतिसे अन्य ऐकान्तिक सिद्धां- 
तोंका निराकरण तथा स्वमृतसमथेन करके तत्वलक्षण इतना अच्छा 
लिखा है जितना कि स्वामी समेतभद्र लिखते हैं। दोक ऐसा ही 
निर्दोष व संत्तिप्त लेख समनन्‍्तभद्रस्वामोका रद्दता है । इसी प्रकार 
जोक नं० २१० व २११ को देखिये। उन ख्ोोकोंमें आत्माको शरी- 
रसे ऐसी सरलताके साथ वास्तविक निराला सिद्ध करके दिखाया है 
कि देखते द्वी यह कद्दना पड़ता है कि कठिनसे कठिन विषय भी 
ग्रन्थवारको अति सरलताके साथ समम्ाना आता था । 

व्याकरणज्ञान 

व्याकरणज्ञान भो ग्रन्थकतोका वर्णेनीय होना चाहिये। क्लोक 
२३० में'बाबाभ्यते! यह यडल्त शब्द, एवं नं० २१४ में “भाखु- 
विढालिका” यदद विशिष्ट समासका शब्द, इत्यादि शब्दशैली के निर्दोष 
व कठिनतर शब्द देखनेसे यदह्द बात अवश्य माननी पढ़तो है। 

यह प्रन्थ आध्यात्मिक द्दोनेसे जदाँतक बना है अन्थकारने 
बहुत द्दी सरल लिखा है। जहाँ:र किसी अनुमानादि कठिन 
बिप्रयकी बहुत द्वी आवश्यकता आपड़ी है वद्वींपर उस विषयकी 
विद्वत्ता दिखाई पड़ती है । इनकी विद्याका परिचय देनेवाले और 


भी कई अन्य हैं । इन्हींकी ऋतिमेंसे एक जिनदत्तचरित्र नामका 
काव्य भी है | उसमें देखिये कि साहित्य आदि बविषयोंकी बातें 
कितनी हैं ? इसे तो जो प्न्थकारने इतना सरल बनाया है, यददी 
उनकी कक भूषण है | इसीलिये इसमें प्रासादगुणकी भर- 
मार भो है| 


ग्रन्थके दोकाकारोंका परिथय 


आत्मानुशासनकां छोटासा संस्कृत व्याख्यान ( टोका ) भ्री 
प्रभाचन्द्रायायने किया है जिन्होंने कि “रत्नकरण्डक का ज्य|स्यान 


प्र्मावना ९ 
आम अन्तमें उन्होंने एक पद्य लिखा है वंहू 
यह है किः-- 

मोक्षोपायमनत्यपुण्यममलज्ञानोदय निर्मल हि 
भव्याथ परम प्रभेन्ट्कृतिना व्यक्तेः प्रसन्नः पद | 
व्याख्यातं वरमात्मशासनमिद व्यामोहविच्छेदत: 
मक्ताथंषु कृतादरेरहरहश्रेतस्य् चिन्त्यताम ॥ 


भावाथ---श्रात्मानुशासनका यह सरल व्याख्यान प्रभाचन्द्र 

कृतिने किया है । सूक्तियोंके अर्थी इसका मनन कर । 
व्याख्यानके प्रारंभमें लिखा है कि वृहृद्धमअ्नातुर्लोकसेनस्य 

विषयव्यामुग्धबुद्ेः संबोधनन्याजेन स्वेसत्त्वोपकारक॑ सन्मागमुप 
दर्शयितुकामो गुणभद्गररेवो' *“*" ' 'लक्ष्मीत्याद्राद 
धर्म$ ( मुनिधर्म ) की अपेक्षा जो भाई लोकसेन विषयोंमें 
मोदित हुआ था। उसके संबोधनका निमित्त पाकर श्री गुणभद्र 
स्वामी से प्राणियोंकेलिये उपकारक ऐसे सन्मागंको दिखानेकी 
अभिलाषासे यह भ्रन्थ शुरू करते हैं । 

इसी टीकाके सहारेसे श्रीयुत पं? टोडरमलजीने दिन्दी टीका 
को हैं। जो इस संस्कृत टीकामें है उसमेंसे प्रायः कुछ भी न छोड़- 
कर उसीका खुलासा अथ हिन्दीमें किया है। हाँ, अनेक भावोंको 
उन्होंने संस्कृत टीकाकी अपेज्ञा भी अधिक अच्छी तरह स्पष्ट 
किया है। प्रत्येक श्लोकके अर्थके अन्तमें भावाथ भो दिया है। 
भावाथमें उपयुक्त अथ दुहरा दिया गया है जिससे कि पढ़नेवालोंको 

सुगमता पढ़े । 

& भथवा अपनेसे बड़े-पहलेके दीक्षित धरमंबन्धु धर्तम्बन्धसे माई 
खोकसेन ऐसा अथ भो हो सकता है। अर्थात टृहत शब्द जेसे कमेका विशेषश 
किया हे वेसे ही भातृशव्दका करकेना चाहिये। 


२० प्रस्तावत्म 


' धं० डोडरमज़जीने महत्वपूर्ण गोमठसार' अन्थकी भो हिन्दो 
टीका संस्कृत टीकाके आधारसे की है। भर भो कई टोकाटिप्प- 
णियां उन्होंने की हैं। भोक्षमागेप्रकाशक' नामका एक हिन्दी का 
स्वतंत्र प्रन्थ भी उन्होंने लिखा है। ये सब धनन्‍्थ जयपुरका प्रान्तीय 
भाषा (ढू ढारी) में लिखे गये हें । टोडरमलजी जैन दिन्दी प्रन्थोंके 
कतोओं मेंसे सबसे अच्छे माने जाते हैं । जबकि ऐसे विद्वान॒का लिखा 
हुआ अथ मोजूद था तो नवीन अथ लिखनेको आवश्यकता नहीं 
थी । परन्तु जैन-अन्थ-रज्ञा कर कायोलयके मालिक पं० नाधूरामजी 


प्रेमो इस बातके प्रेमी हैं कि प्रन्थोंके समालोचन, पयोलोचन, 
संस्कार, प्रतिसंस्कार आदि प्रचलित मात्भाषाओं में दवोते रहें । 
ऐसा करनेसे बतमान द्िन्दी भाषाक्ो उन्नतिमें सहायता होतो है 
और घत मान हिन्दीके द्वारा सुगमतया सामान्य जनोंको धमंज्ञान 
भी प्राप्त होसकता है । पं० टोडरमलजीकी भाषाको समभकनेमें 
आज सामान्य जनोंको दिक्कत होतो है । क्योंकि उनको भाषा 
आजकलकी भ्रत्रलित सादित्यभाषा नहीं है। अतणएब इस भ्रन्थकी 
यह नवोन दिन्दीटी का लिखनेकी आवश्यकता खममो गई । लिखते 
समय इसने उपयुक्त सस्क्ृत व हिन्दो दोनों व्याख्यान देखे हैं. । 

हम नहीं कद्द सकते कि पद्दिली भाषाटोकामें कई जगह छोटी, 
अड़ी भूलें क्‍यों रद्द गई हैं ९ कई स्थलोंमें तो ऐसा मातम होता है 
कि संस्कृत शब्दोंका भाव टोढडरमलजीकी समममें ही नहीं आया। 
उदाहरणाथ, २६८बे' श्लोकको देखिये:-- 

'इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्त्य कृत््यम्‌' अथोत्‌ इस प्रकार 
यह < आत्मानुशासन ” नाम अन्य मेंने कतिपय वचनोंपें संग्रह 
करके गूंथा है । यह इघका भाव है। इसकी संस्कृत टीका इस 
भरकार है कि “इति एवम्रुक्तप्रकारेण कतिपयवाचां स्वल्पवच- 


नानां गोचरीकृत्य विषय कुत्ता | इसका भो यही भाव है। 


प्रह्तावना १ 


इसका अथे टोंडरमलजी यों लिखते हैं कि--'केईक वचनकी रच- 
नाकरि उदार हैं चित्त जिनिका जैसे मद्ामुनि तिनके चिंसंको रम- 
णीक हद चात्मानुशासन ग्र-थ रच्या! । परन्तु यह अन्ययनसंबंध 
किसी प्रकार भी नहीं बेठ सकता है। क्योंकि “कतिपयवाचां भोज 
रौक्वत््य' इस वाक्यखण्डका वाच्याथ, प्रस्थका विशेषणरूप दी करना 
डोक है। सिद्धांतसे विरुद्ध भी कहीं कहीं पर लिख दिया दै। देखो 
२४१वां श्लोक:-- 


इसमें जो भूल है बह हमने टिप्पणीमें श्लोकके नीचे दिखा दी 
है। यहाँ भी उसका खुलासा किये देते हैं। 


२४१ वें छोकका चौथा चरण 'सम्पक्संव्रतदश॒ताकलुप- 
तायोगेः क्रमान्मुच्यते' ऐसा है। इसमें आत्माके छूटनेका क्रम 
बताया है । जब छूटते समय आत्मा अंत योगोंका भी नाश कर 
देता है तब संसारसे बिलकुल छूट जाता है। इसोलिये आत्माक्े 
छूटनेमें सबसे प्रथम उपाय सम्यक्त्तव प्राप्त करना है ओर अंतका 
उपाय योगाभाव है । ब्रतादि जो कारण हैं वे बोचमें उपयोगी पड़ते 
हैं। अतएब उपयुक्त वाक्यमें अयोगे:” ऐसा पदच्छेद करना दी 

ठीक पड़ता है | संस्क्रत टीकाकारने भी इसलिये ऐसा ही पदच्छेद्‌ 
किया है। 'अकलुपता-क्रोधादिरहितता। अयोगेः-कषायाद- 
व्यापारे! |” परन्तु पं टोडरमलजीका लिखना देखिये:-- 

धो आत्मा मिथ्या ररखनादि करि मलिन है अर काललब्धि 

चाइ काहू एक मनुष्य सवविषे सम्यक्त ब्र॒त विवेक अर अकलु॒षता 
इनिके योगकरि भलुक्रमत मुक्त होइ है। 

भावाथे--इनिके योगकरि! ऐसा अर्थ 'योगे.” इस पदका 
किया है। यह शअ्रथ किसी प्रकार भी ठोऋ नहीं द्दोसकता है। 
क्योंकि मुक्तिके कारण यदि सम्यक्खसे लेकर कपांयामांवंतंक ही 


श्र अस्तावता 


स्रात्रे जांय तो दशम मुणस्थानके अन्तर्म कषाय नष्ट दोनेसे मुक्ति 
श्राप्त होनी चादिये। दूसरे यदि 'इनिके योगकरि' ऐसा दी अथे 
अन्यकारको इष्ट था तो अन्तमें बहुव॒चन क्यों रक्‍्खा दै ९ “योगेन' 
अथवा “थयोगात्‌' ऐसा एकवचन दी रखना उचित था | इस प्रकार 
जब कि टोडरमलजीका यह अथ ठोक नहीं है तो हमारी इस 
टीकाके अनुसार जो प्रन्थकारका सिद्धान्तसंमत सूक्ष्म भाव है वह्‌ 
पं० टोडरमलजीके लिखनेसे छिप गया है। 

और भी देखिये, २४९ वें छोकमें यह शिक्षा दी गई दै कि 
जो आत्मकश्याण करना चाहता है उसे दूसरेके दोष नहीं देखने 
चाहिये । इससे आगेके २५० वे श्लोकमें भो यद्दी प्रकरण है | परंतु 
पं० टोडरमलजो ने इसका अर्थ उलटा ही करदिया है । अथोत 
उन्होंने दूसरोंके दोष न देखने कली शिक्षाके बदले दोष करनेबालेको 
उपदेश दे डाला है । परन्तु ऐसा अर्थ पूवापर संबंध देखनेसे बिलकुल 
असंबद्ध जान पढ़ता है । 

एवं उस श्लोकके अन्तमें शक पद है किक को प्यगात्तपद्म' । 
इस ऋा अथ टोडरमलजी करते हैं कि कोऊ चंद्रमाके स्थानक तो न 
गया-देखि न आया । परन्तु ऐसा अथे कभी संभव नहीं है । किंतु 
ऐसा अथ संभव है कि “दोष देखनेवाला देखने मात्रसे चंद्रमाकासा 
महंतपना नहीं पालेता है । भावाथ - किसीके दोष देखते रहनेसे 
बडप्पन नहीं आसकता है । इसलिये किसीके दोष देखते रहनेपें 
समय मत गभाओ | यद्द जो अर्थ हम लिखते हैं, संस्कृव टोकाममें 
भी वही है | 

संस्कृत टीकाकारकी उत्थानिका भी इसो भावको व्यक्त करती 
है । 'कर्मरशात्कदाचित्सम्ुतपन्ने दोष तद्गुणप्रकटितमात्रिभाव- 
यतो न कथ्रिद्‌ मुगातिशयों भवतीत्याह'। अर्भात्‌ दैववश यदि 
किसीमें दोष उत्पन्न हुआ वो उसके कहनेवालेकों कभी गुणोत्कर्ष 
प्राप्त नदी द्वोंसकर्ता है। यही अभिप्राय झागेके शलोकम दिखाते हें। 


प्रत्तावना श्श 


उत्थानिकाका वास्तविक भाव तो यह है। परन्तु देखिये पं० टोडर- , 
मलजी क्या दिखाते हैं--“कमनिके वखते कदाबि चारित्रादि विषे 
कोऊ दोष उपज्या अर वाडझे गुण प्रगट करे तो गुणनिकी महिमा 
न होय' । जिसको कारकका थोड़ा भो ज्ञान होगा बह इस अथंको 
कभी स्वीकार न करेगा। ऐसो भूलें कई द्वोगई हैं। उनमेंसे सब तो 
नहीं परन्तु कई भूलें हमने यथास्थान टिप्पणीमें सूचित भो को हैं । 
अत्तु,-हमने यह विवेचन अनेक हस्तलिखित पुस्तक देखकर प्रगठ 
किया है ओर वह इसलिये कि उस अल्लुवादकों पढ़नेवाडे आगेसे 
सुधारकर पढ़ें । भूल द्दोना मनुष्यका स्वभाव है । 
ग्रन्थकारका समय 

प्रन्थकारने अपने गुरुका माम अन्थके उपान्त्य ज्छोकमें खयं 
दिया है। श्रीवीरसेन स्वामीके शिष्य श्रीजिनसेन स्वामो, ओर 
उनके शिष्य श्रीगुणभद्र स्वामो हुए । इस प्रकार इनकी गुरुशिष्य- 
परंपरा है। जिनसेन स्वामोके अप्तोघर्ष महाराज परमसेवक थे 
जिन्होंने कि शक संबत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य किया है। उन 
महाराजके तथा श्रीगुणभद्र स्वामोके उपास्य गुरु एक द्वो जिनसेन 
स्वामी थे । इसलिये गुणभद्र स्वामोके अमोघवर्ष मद्दाराजके हो 
समकालीन हुए। गुणभद्र स्वामीने अपने उत्तरपुराणको शक 
संवत्‌ ८२० में सप्ताप्त छिया है । इसका विशेष खुलासा 
पं० नाधूरामजी भेमीने अपनी “विद्वद्गत्ममाला पुस्तकमें किया है । 

आनुषंगिक कक्तव्य 

इस प्रन्थमें कल्पना, उपमा, अन्योक्ति, अथोन्‍्तरन्यास, तथा 
सूक्तियोंके उदाहरण यों तो जगह जगह मिलेंगे, किंतु हम अपनी 
रुचिके अनुसार भी कुछ क्लोक बताते हैं जिनको कि बां चने से पाठकों - 
को विशेष आनन्द होगा। वे ज्लोक:--नं० ८३, ९५, १३७; १७५, 


१४ प्रस्तावना 
१७८, १८८, २०७, २४१ वे' हैं।«हीं कद्टीपर पाठभेद, दूसरी जगह 
मिलनेवाले समान वचन तथा विशेष बातें टिप्पणीमें खुलासा को हैं । 

सारे प्रन्थका भाव हमने हिंदोमें लिखा है, परन्तु २०० वे' 
शोकका अथे संस्कृतमें भी दिया है। इसका कारण इतना द्वी है 
कि उस फ्लोकमें सर्वनामवाचक शब्द कई आगये हैं जिससे कि 
अन्यय लगानेमें देरा दोना संभव है। इसकेलिये यदि वहाँ टिप्पणो 
दी जाती तो कई नंबर लगाने पड़ते। इससे इकट्ठा संस्कृत आाषामें 
अन्यय व अर्थ दी कर देना ठोक समझता गया। यह संस्कृत टीका 
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# नमः सिद्धेम्यः के | 7« - रु 
अआगुणभद्राचायरचित 
आत्मानुशासन 


( हिंदी-भाव सहित ) 
ज्यक्अद 
मंगल ओर ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा 
लच््मीनिवासनिल्य॑ विज्ञीनविज्लयं निधाय हृदि वीरम। 
आत्मानुशासनमहं वच्षये मोक्ञाय भव्यानाम ॥१॥ 


अथे--इस ग्रन्थके कतो श्रीगुणभद्रखामी कहते हैं कि 
में अनंत-ज्ञानादि आत्मस्वभावरूप अंतरंग अपूर्व-लक्ष्मीके धारी 
तथा छत्र चामर सिंहासन सभामंडप आदि बाहिरी अनुपम 
महिमाके धारी श्रीमहावीर अंतिम तीथेकरकी अथवा कमे- 
शत्रुओंके नाशक वीरकों या अनुपम महिमाके धारी पाँचों 
परमेष्ठियोंकी अपने अंतःकरणमें धारण करके आत्मानुशासन 
प्रन्थको कहता हूँ। इस आत्मानुशासन ग्रन्थके पढ़ने सुननेसे 
अव्यजीव, प्रतिबोध पाकर संसारके दुःखोंसे पार होंगे, क्योंकि. 
इस ग्रन्थमें आत्माके हितका उपदेश कहा जावेगा । 
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भावाथे--गुणभद्रस्वामी कहते हैं, कि अनंत ज्ञानादि -+ 
आत्मस्वभावरूप तथा छत्रचामरादि -बाहिरी अतिशयस्व- 
रूप अपूर्व लक्ष्मीके धारी, पापोंका नाश करनेवाले श्रीवीरनाथ 
स्वामी चोबीसवें तीथकरकों अथवा कमशत्रुओंके विनाशक 
योद्धाको या विशिष्ट लक्ष्मीके उत्पन्न करनेवाले सर्व अरहंत 
आदिक परमेष्ठियोंको अपने हृदयमें धारण करके “आत्मानु- 
शासन नामक ग्रन्थको कहता हूँ; जिससे कि ग्रतिबोध 
पाकर भव्य जीवोंका संसारदुःखोंसे छुटकारा हो । 

विशेष--बीर शब्दके जो दो विशेषण दिये हैं वे 
दोनों वीर शब्दसे भी सूचित होते हैं। पहला विशेषण 
'लक्ष्मीनिवासनिलय' है। यह विशेषण वीर शब्दक्के वि)<ई » 
र, ऐसे टुकड़े करनेसे निकल आता है; क्योंकि, “वि नाम 
विशिष्ट या अपूर्वका है और 'ई' लक्ष्मीको कहते हैं। रा 
धातुका अथे देना है, इसलिये 'र' का अथ देनेवाला हे । 
ओर देता वही है कि जिसके पास वह चीज़ हो। इस 
प्रकार तीनों टुकड़ोंका अथे मिलानेपर वीर शब्दका अर्थ 
“अपूर्व लक्ष्मीके धारण करनेबाले' ऐसा होता हैं। दूसरा 
विशेषण 'विलीनविलय' है | अथात्‌ जिसके विलय नाम 
पाप, विलीन होचुऊे हैं। इस विशेषणकी सिद्धि वीर शब्दसे 
तब होसकती हे जब कि वीर शब्दका अथे शत्रुओंका 
जीतनेवाला श्र ऐसा माना जाय; सो वीरस्वामीने भी 
कमेशत्रुओंका सर्वथा नाश करके उनसे विजय प्राप्त की है । 
ऐसे दो अथ माननेप्र वीर शब्द विशेषणरूप दो जौता 
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है। ओर विशेष्यरूप अथेके समय यह शब्द चौबीसर्वे 
तीथेकरका वाचक है। 

जब यह शउ्द विशेषण म्रान लिया जाता है तब इसका 
अथ अरहंत आदिक पांचों परमेष्ठी होसकता हे । ओर इस- 
लिये पांचों परमेष्टियोंको इस श्ठोकसे नमस्कार होना सूचित 
होता है । जब कि इसको विशेष्य मान लिया जाय तो इससे 
वीरनाथ भगवानको नमस्कार हो जाता है | अथवा वीर 
शब्दका अथे गणितसंकेतके अनुसार चोबीस संख्या होता 
है; क्योंकि वकारसे चारकी संख्या तथा रेफसे दोकी संख्या 
गणितमें लीगई है । अंकोंका लिखना उलटी बाजूसे होता 
है; इसलिये मिलनेपर चार और दो का अथे चोबीस हो 
जाता है । इस प्रकार इसी वीर शब्दसे चाबीसों तीथेकरोंको 
मी नमस्कार होजाता हे। विशिष्ट लक्ष्मीकी प्राप्ति शाखद्वारा 
भी होती हे। इसलिये विशिष्ट लक्ष्मीका दाता ऐसा विशेषण 
शाख्रका मान लेनेपर शास्रको भी नमस्कार इस शब्दसे हो 
जाता हे । इस प्रकार देव गुरु शास्र तीनोंको ही नमस्कार 
करना इस इलोकसे सिद्ध हो जाता है । 

“लक्ष्मीनिवासनिलय ” तथा “विलीनविलय ' ये दोनों 
विशेषण देव,. गुरु, शास्रमेंसे प्रत्येकफ़े होसकते हें ओर इसी 
लिये ये तीनों संसारभरके अन्य सभी देवादिकोंसे अधिक 
उत्कृष्ट हैं ऐसा सूचित होता है । 

१-कटपयपुरस्थवशों नंवनवपश्चाष्टकल्पित: क्रमशः । स्वश्णनश्न्य॑ संख्या- 
मातक्रोपरिमादरं त्याज्यम ॥ २--“अकांनां बामतो गतिः:” ऐसा नियम है। 
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संसारसे दुःखित हुए भव्योंकोी मुक्तिसुखकी प्राप्ति 
कराना ही इस ग्रन्थके बनानेका प्रयोजन कहा है । इससे 
सिद्ध होता है कि इसे बनाकर ग्रंथकतोको अपने लोभ मान 
आदिकी पृष्टि करना था अपनी विद्याका धमंड दिखाना 
इष्ट नहीं था । जो लोभादिके वशीभूत होकर ऐसा काये 
करते हैं, उनसे असत्य अहितकारी उपदेश भी कदाचित्‌ हो 
जाता है। पर, इस ग्रंथका हेतु ऐसा नहीं है; किन्तु जीवोंके 
सच्चे सुखका मागे इसमें बताया गया हे। इसी लिये यह जीबोंको 
परम हितकतों तथा ग्राह्य है ऐसा सिद्ध होता है । 

जिससे सच्चे आत्मस्वरूपका उपदेश मिल सकता हो वह 
आत्मानुशासन होसकता हे । इस ग्रंथका नाम भी आत्मा- 
नुशासन है, इसलिये इस नामपरसे संबेध, अभिधेय, शकक्‍या- 
नुष्ठान ये तीनों विषय स्पष्ट मालूम होसकते हैं। ओर इृष्ट 
प्रयोजनको ग्रंथकारने ' वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्‌” इस वाक्यसे 
अलग भी दिखा दिया हे । 

इस 'छोकमें जो मंगल किया हे, वह इष्ट देवको नमस्कार 
करनेसे तो स्पष्ट सूचित होता ही है, किन्तु “ लक्ष्मी ” इस 
कल्याणवाची शब्दके प्रथम उच्चारणसे भी वह मेगल सिद्ध 
होता है | संसारी जीव लक्ष्मीसे सर्व सुखकी प्राप्ति होना 
सुलभ समझते हैं। इसी लिये भगवानकी सबसे प्रथम लक्ष्मी- 
निवासनिलय बताया है जिससे कि श्रोता जन भगवानको 
सुखोत्पत्ति करनेकेलिये समथे समझें । 

भगवदशुणमद्र स्वामीने प्रथम मेंगलमें महावीर स्वामी 
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अंतिम तीथेकरको हृदयमें धारण किया है ओर अंतिम मंगलमें 
प्रथम तीथेकरका स्मरण किया है | इससे यह व्यड्रय अथे 
निकल सकता है कि जेसे ही कोई इस ग्रन्थका अध्ययन 
समाप्त करेगा वेसे ही उसके लिये उत्सर्पिणीके प्रथम तीथे- 
करकी उत्पत्तिका समय आकर प्राप्त होगा । अथोत्‌ इस 
ग्रेथँवा अध्ययन करनेवाला पुरुष शीघ्र ही सुख शांतिके 
सर्वोत्कृष्ट समयमें जाकर प्रवेश करेगा । अथवा इस ग्रेथका 
अध्ययन करनेसे पहले जिसका आत्मा अत्यंत पतित होगा 
वह भी अध्ययन समाप्त करते ही परमात्मा बन जायगा । 
क्योंकि सम्पशज्ञान ही हृष्ट प्राप्तिका मुख्य उपाय माना गया 
है। परीक्षामुखके प्रारंभमें प्रमाणादिश्सेसिद्धि! ' ऐसा कहा 
है। अथात्‌ प्रमाणसे ही इष्ट सिद्धि होती हे । यद्यपि प्रयत्के 
बिना ज्ञानमात्रसे का्येसिद्धि नहीं होती, तो भी सम्यग्ज्ञान 
होनेपर प्रयत्न हुए बिना रहता नहीं है । इसलिये ग्रन्थका 
अध्ययन या ज्ञान मी इृष्टका साधक कहा जा सकता है। 
अथवा जब कि इस ग्रन्थका उपदेश सुननेकों .मिलेगा तो 
श्रोता मनुष्य अवश्य ही हिताहितग्राप्तिपरिहारमें लगेगा। 
इस लिये मनुष्यको परमहित प्राप्त होनेमें यह ग्रन्थ निदान- 
कारण अवश्य मानना चाहिये । 

इस मतमें प्रायः विद्वानोंका विवाद न होगा कि आदि 
तीथेकरके समयमें जेसा कुछ कल्याणका साधन करना सुगम 
पड़ता था, वेसा आज या श्रीमहावीरस्वामीके समयमें नहीं 
रहा है । इसीलिये जो धर्मोन्नतिके प्रेमी हैं वे महावीर 


( ६ ) 


स्वामीके समयकी अपेक्षा आदि तीथेकरके समयके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा अधिक करेंगे । इसीलिये ग्रन्थकारने भी 
इस ग्रन्थका फल उपयुक्त माना हो तो उचित ही हे । 

इस 'छोकमें लल, नन, व व, क्ष क्ष, आदि अक्षरोंका 
अनेक बार आना अनुग्रास शुणको सूचित करता है। अनुप्रासके 
रहनेसे कणमधुरता भ्राप्त होती है । इसी श्रकार इस सारे ही 
ग्रन्थमें कणमधुरता है । कणकटुता कहीं भी न मिलेगी। ओर 
अथे तो इसका अतिरोचक है ही । 

इस ग्रन्थकी पढ़ने सुननेकी आवश्यकता 

दुःखाद्विभेषि नितराममिवाञ्छसि सुखमतोहमप्यात्मन्‌ । 
दुःखापहारि सुखकरमनशास्मि तवानमतमेव ॥२॥ 

अथे--हे भव्य आत्मन्‌, तू दुःखसे अत्यंत डरता है 
ओर सुख चाहता है, इस लिये सुन, में भी दुःखनाशक, 
सुखकारक तेरे अनुकूल ही उपदेश करता हूँ । 

भावाथे--बहतसे मनुष्य यह समझा करते हैं कि धर्म 
धारण करना क्‍या हे, मानो. सुखको छोड़कर कष्ट सहन 
करना है, क्योंकि व्रत उपवास आदि करना ओर अनेक 
भोगोपभोग-योग्य वस्तुओंका त्याग करना ही धर्म माना गया 
है। अतः ऐसे धर्मसे अनेक कष्ट अवश्य सहने पड़ेंगे । यही 
समझकर वे धमेसे सदा पराद्मुख बने रहते हैं। ऐसे 
मनुष्योंको समझानेके लिये ग्रन्थकतों कहते हैं कि हे भाई, तू 
शेसा विचारकर डर मत । क्योंकि तू भी तो दुःखसे डरता 


(७) 


है ओर सुखकी सदा अभिलाषा करता है, ओर हम भी वही 
उपदेश सुनावेंगे कि जिसके स्वीकार करनेसे दुःखका नाश 
हो ओर सुखका ग्रादुभोव हो । 
अब आचाये कहते हैं कि यद्यपि हमारा उपदेश तुझे 
वर्तमानमें कुछ कडुक लगेगा, परंतु तो भी तू उससे डर मत। 
यद्यपि कदाचिद्स्मिन्‌ विपाकमधुर तदात्वकटु किचित | 
त्व॑ तस्मान्मा मैषीयेथातुरों भेषजादुआत ॥३श॥ 


अथे--परिपाक समयमें नीरोग बनानेवाली ओषधि 
पीते समय भले ही कड़वी मालूम हो, परन्तु रोगी मनुष्यको 
उससे डरना न चाहिये । इसी प्रकार मेरा उपदेश यद्यपि 
धारण करते समय कुछ कटु-कठोर मालूम होगा, तो भी 
फलकालमें उसका फल मधुर ही होगा, यह जानकर उससे 
तू डरना नहीं | 

भावाथे--जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे रोग दूर करने- 
वाली कड़वी ओषधिको पीनेसे डरते नहीं, क्योंकि वे जानते 
हैं कि वह ओषधि पीनेपर कुछ समय पीछे सुखकर होगी । 
इसी प्रकार जिस धमके धारण करनेसे कुछ काल पीछे 
सुखकी प्राप्ति होसकती है, वह धमे, सेवन करते समय भले 
ही दुःसद्य हो, पर उससे बुद्धिमानोंको डरना न चाहिये । 

यदि कोई मनुष्य कहे कि ऐसे उपदेशक तो ओर 
भी बहुतसे हैं, तुम व्यथ कष्ट क्यों उठाते हो ? ते 
इसका उत्तरः-- 


६ ४ ) 


स्युवेथोत्यिता 
' ज़ना घंनाश्र वाचाला$ सुलमाः डर 
दुल्लेमा हान्तराद्रास्ते जगदम्युज्जिहीषेवः ॥४॥ 

अथे--जैसे व्यथे गजनेवाले, जल रहित ओर चारों 
तरफसे व्यथे ही इकह्ठे हो आनेवाले मेघ तो बहुतसे होते 
हैं, पर जलसे भरे हुए, बरसकर जगको सुखी करनेवाले 
बहुत ही थोड़े होते हैं; इसी प्रकार बथा ही अधिक ओर 
अनुचित बकनेवाले एवं अभिमानवश अपनेको ऊँचा 
दिखानेवाले मनुष्य तो संसारमें बहुतसे मिलेंगे, किन्तु जिनके 
अन्तःकरणमें सच्ची धमवासना जाग चुकी है ओर इसीलिये 
जगका निःस्वाथे सच्चा उद्धार करनेके लिये जो उत्सुक हो 
चुके हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य अत्यंत दुलेभ हैं । 

यदि ऐसे सच्चे वक्ता विरल हैं, तो उनकी पहचान 
क्या है ? इस प्रश्नका उत्तरः-- 

वक्ताका लक्षण 

प्राज्ञ। प्रातसमस्तशास्तरहदयः प्रव्यक्तल्ञोकस्थितिः 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः । 
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
अयाडमकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टभैष्टाक्षरः ॥५॥ 


अथै--जो विशेष चमत्कारिणी बुद्धिकों धारण करने- 
वाला हो, संपूर्ण शासत्रोंका रहस्य जाननेवाला हो, लोक- 
मयोदाका जाननेवाला हो, आशा रहित हो, नवीन नवीन 


(९) 
विचार सुनानेवाला हो!, प्रतिभायुक्त अथोत्‌ कांतिमान्‌ हो' 
शांत--क्रोध रहित हो, प्रश्न उठनेसे पहले ही उस प्रश्नका 
उत्तर जाननेवाला हो, अनेक प्रश्न सुनकर भी जिसको ध्ोम 
उत्पन्न न होता हो, श्रोताओंसे ऊँचा हो, प्रभावयुक्त हो, 
श्रोताओंके चित्तको आकर्षित करनेवाला हो, आप स्वर्य 
अर्निध हो तथा दूसरोंकी निन्दा न करता हो, श्रोतागणका 
नायक हो, अनेक उत्तम गुणोंका धारण करनेवाला हो ओर 
स्पष्ट तथा मीठे शब्द बोलता हो वही वक्ता या उपदेशक 
हो सकता है। 
बुद्धि रहित मनुष्य वक्ता नहीं हो सकता । जो अनेक 
शास्त्रोंका ममे नहीं जानता वह भी यथाथे वस्तुस्वरूप समझे 
बिना केसे उपदेश दे सकता है ? जो लोकिक व्यवहार नहीं 
समझता हो, वह लोकिक व्यवहारफे अविरुद्ध उपदेश केसे 
दे सकता है, ओर लोकिक व्यवहारके प्रतिकूल धमेका व्यव- 
हार चल भी केसे सकता हे ! श्रोताओंकों धमे सुनाकर 
उनसे कुछ लाभ होनेकी आशा रखता हो वह श्रोताओंके. 
मनचाहा उपदेश ही देगा, यथाथे केसे कह सकता है ? 
जो प्रतिभाशाली न हो, वह देशकालके अनुसार तथा प्रसंगा- 
नुसार कल्पना उठाकर सच्चा निबाध उपदेश केसे दे सकता 
है ! अथवा कांति बिना श्रोताओंपर प्रभाव केसे पड़ सकता 


१-२--प्रतिभापरः इस एकही पदके दो श्रथे किये गये हैं । क्योंकि 
प्रतिमा शब्दफे दो अथे होते हे --एक तो कान्ति ओर दूसरा जिसमें नवीन 
नयीन कल्पना उठें ऐसी बुद्धि। प्रश्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता 


( १० ) 


है १ जो शांतस्वरूप नहीं हो श्रोता पूछनेको उत्सुक 
केसे हो सकेगा ! एवं क्रोवीफे मुखका उपदेश 
कुछ भी असर नहीं कर सकता है| जो नवीन नवीन प्रश्नों 


का उत्तर पहलेसे ही नहीं जानता हो, वह श्रोताओंके प्रश्न 
करनेपर उनको तत्काल क्या सनन्‍्तुष्ट कर सकता है ? जो 
प्रश्न करनेपर अग्रसन्न हो जाता हो, उससे श्रोता निरभेय हो- 
कर यथेष्ट प्रश्न कैसे कर सकेगा ? ओर इसीलिये श्रोताओं- 
का सन्देह भी किप्त प्रकार दूर होगा ? जो श्रोताओंसे ऊँचे 
यदपर रहनेवाला नहीं है, उप्त वक्ताका उपदेश श्रोता 
सव्वेथा केसे मानेगा ? जो दूसरोंके चित्तवा आकषेण करने- 
वाला न हो, उसके कहनेकी तरफ क्‍यों ध्यान रक्‍्खंगे ! 
जो दूसरोंकी निन्दा करता हे वह चाहे वक्ता हो अथवा 
आर हो, उसको जनसाधारण श्वणाकी दृष्टिसे देखने लग 
जाते हैं, अतण्व उप्त वक्ताका उपदेश कोई भी रुचि 

पूवेक नहीं सुनता। एवं जो स्वयं निंद्व हो उसका वचन मी 
लोग आदरपूवेक धारण नहीं करते | जो अनेक शुणोंका 
यात्र न हो उसके कहने मात्रका श्रोताओपर क्‍या असर पड़ 
सकता है? एवं गुण रहित मनुप्यका खामीपना भी शोमित 
नहीं हो सकता ओर न उसके स्वामी होनेसे स्वामित्वका 
असर ही पड़ सकता है । जो वक्ता स्पष्ट वचन नहीं बोलता 
उसका अमिप्राय पूरा समझमें नहीं आसकता है| जो मिष्ट 

आषी नहीं हो उसका उपदेश सुननेके लिये श्रोताओंकों रुचि 
उत्पन्न नहीं हो सकती | एवं-- 


( #ह ) 


अतमविकलत शुद्धा वृत्तिः परप्रतियोधने 
परिणतिरुरूद्योगों मागेप्रवतनसद्रिधौ । 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मदुता5स्पहा 
यतिपतिगुणा यरिमन्नन्ये च सोस्तु गुरु) सताम ॥श॥। 
अथ--जिप्तको शासत्रका पूणे ज्ञान हो, जिसकी मन 
वचन कायसंबंवी सारी प्रवृत्तियां शुद्ध हों--अर्निंदित हों, 
दूसरोंफा उद्भार करना अपना कर्तव्य समझकर जो दूसरोंको 
शिक्षा देनेमें सदा तत्पर हो, जन शासनऊे अनुसार निर्दोष 
प्रवृत्ति करानेके लिये जे। अप्तकृत्‌ कटिब्रद्धू रहता हो, बड़े 
बड़े विद्वान जिसका आदर करते हों, एवं आप भी विद्वानोंका 
विनय, सत्कार, उनसे प्रेम करनेवाला हो-उद्धत न हो, 
जिसको लोकरीतिका ज्ञान हो, जिसके परिणाम कोमल हों, 
जे स्वयं वांछा रहित हो, इसी प्रकार और भी आचायेपदके 
योग्य ओर उपदेशके साधक अनेक श्रेष्ठ गुण जिसमें पाये 
* जाते हों वही सत्पुरुषोंका उपदेशक गुरु होसकता हे। ऊपर कहे 
हुए इन गुणोंसे जा शून्य होगा वह सच्चा उपदेश्ट नहीं 
बन सकता । 
इससे पहलेके छोकमें जो वक्ताऊे गुण कहे हैं एक दो 
विशेषण कम या अधिक वेही गुण इस छोकमें मी कहे गये हैं, 
परंतु कथनशैली निराली है | इसीलिये इस श्लोकका रहस्य 
भी पहलेसे निराला है। अथवा दूसरी बार भी वे ही विशेषण 
कहनेसे वक्ताका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि जो 


| ( १३% ) 
|. विशेषण दूसरी बार कहे गये हैं वे वक्तामें अंवश्य चाहिये, 
| उनकी अधिक आवश्यकता है; ओर जो विशेषण एक बार 
ही कहे गये हैं वे कदाचित्‌ किसी वक्तामें अव्यक्त भी हों, 
तो भी वह वक्तत्व पदके योग्य होसकता है। जैसे ठोक- 
भयोदाका जानना, मिष्टाक्षर या मृदुता, आशा रहित या 
अस्पृहा, शुद्धवृत्ति या प्रशमवान्‌, पूण्णे श्रुतज्ञान वा सम- 
सशाख्रहदयवेत्ता, ये सर्व विशेषण ऐसे हैं कि इनके बिना 
उपदेशका काम ही नहीं चल सकता है | इसीलिये इनको दो 
.. दो बार कहकर इन गुणोंकी आवश्यकता अधिक दिखाई गई 
है। बाकी परमनोहारी आदि विशेषण ऐसे हैं कि वे अव्यक्त 
हों या न भी हों, तो भी काम चलसकता है। 
। 





श्रोताका लक्षण । 
भव्यःकिकुशलं ममेति विमृशन्‌दुःखादूभशं मीतिमान्‌ 
' सौख्येषी श्रवरणादिश्व॒द्धिविभवः श्रुत्वा विचाये स्फुटम्‌। 
| धर्म शमकरं द्यागुणमयं युक्‍कत्यागमाम्यां स्थितं 
' शहन्‌ घर्मकथाश्रतावधिकृतः शास्यों निरस्ताग्रह॥ण 
अथे--जिसको आगामी मोक्षसुखकी प्राप्ति अवश्य 
होनेवाली हो, मेरेलिये कल्याणकारी क्‍या है ऐसा जे 
विचार कर रहा हो, संसारसंबंधी नरकादिके दुःखोंसे अत्यंत 
डर चुका हो, आगेकेलिये सुखी होना चाहता हो, धर्म 
- भ्रवणकी इच्छा जिसको उत्पन्न हो चुकी हो, सुने हुए 
विषयको जे। धारण करनेकी शक्ति रखता हो, सुनकर ग्रहण 


फलअटरकप्क्ानाज 


( १३ ) 
भी कर सकता हो, ग्रहण किये हुए विषयमें विशेष विचार 
भी कर सकता हो, प्रश्नोत्तरादिद्वारा उद्धापोह भी करनेवाला 
हो, सच्चे तत्तकों ग्रहण करना भी चाहता हो, एवं दया 
आदि अनेक गुणयुक्त तथा युक्ति आगमसे निबोध सिद्ध हुए. 
कल्याणकारी धमेकों सुनकर जे। उप्तपर पूरा विचार करता 
हो, ओर फिर विचारपूर्वक्क उस धमेका ग्रहण करनेवाला 
हो, दुराग्रह रहित हो, वही जीब धार्मिक कथाओंकों सुन 
सकता है ओर उसीको उपदेश देना सफल है। जिसमें 
लपयुक्त गुण नहीं मिलते हों, उसके सामने धमेका व्याख्यान 
करना निरथेक है | इसलिये भ्रोतामें ये लक्षण अवश्य होने 


चाहिये | 
धर्म धारण करनेकी जरूरत 


पापदुःख धमोत्सुखमिति सर्वजनसुप्रासिदामिदम्‌ । 
तस्माहिहाय पाप॑ चरतु सुखा्थी सदा घमम्‌ ॥०॥ 
अथे--परापाचरणसे परिपाककालमें दुःख उत्पन्न 
होता है और धमोचरणसे सुख प्राप्त होता है, इस बातको 
सभी जानते हैं। इसलिये सुख चाहनेवालेको पापाचरण 
छोड़कर सदा धमेकाही आचरण करना चाहिये । 
अब कहते हैं कि यथाथे सुखके बांछक मनुष्यकों 
चाहिये कि वह सच्चे उपदेशकका आश्रय ले, क्योंकि सब 
कोई सच्चे मागेको नहीं बता सकते!-- 
१ “अवरणादिवुडिविक्त्र:” इस पदमें जो आदि शब्द हे उपसे भोत्राके 
क्रवण प्रहण धारण आदि गुण समझना। 


( १४्ट ) 


सबःप्रेप्पति सत्सुखाप्तिमाचिरात्‌ सा सबेकर्मक्षयात्‌ 
सद्व॒त्तात्स च तच्च बोधानियतं सोप्यागमात्‌ स श्रते+ 
सा चाप्तात्स च सवंदोषरहितो रागादयस्तेप्यत- 


स्ते युकत्या सुविचाये सवेसुखदं सन्‍्तः श्रयन्तु श्रिये । 


अथे--सुखको सभी जीव चाहते हैं आर जितनी 
जल्दी मिल सके उतनी ही जल्दी चाहते हैं; परन्तु उस सुखकी- 
प्राप्ति तब हो सकती है जब सुखको नष्ट करनेवाला जो कोई 
अनिष्ट देव हे, उसका नाश हो जाय । उस अनिष्ट 
नाश एक मात्र सच्चे चारित्रसे हो सकता है ओर वह चारित्र 
ज्ञानके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बुरे भले चाल-चलन- 
की समझ, बिना ज्ञानके केसे हो सकती हे ? यदि सचा 
ज्ञान उत्पन्न करना हो तो वह आगमका आश्रय लिये 
बिना नहीं हो सकता, ओर आगम तबतक आ कहांसे सकता 
: है जब तक कि मूलाथे-प्रकाशक द्वादशांगरूप श्रतिका प्रादु 
मोव न हो । श्रतिका ग्राहुभोव तब होगा जब कि कोई 
यथाथे उपदेष्टा आप्त उसको कहे। जीव कोई भी क्‍यों न 
हो, परन्तु तब तक आप्त नहीं होसकता, जबतक कि वह 
राग देषादि सवे दोषोंकों नष्ट न करदे, क्योंकि जब तक राग 
द्ेषादिक दोष प्रगट बने हुए हैं, तब तक केवल ज्ञानकी 
ग्राप्ति होना तथा सत्य संभाषण होना दुःसाध्य ही नहीं 
किन्तु असम्भव है । रागी देषी मनुष्य रागद्वेषफे वशीभूत 
होनेसे सवेथा सत्य भाषण कभी नहीं कर सकते, ओर न 


( श्थ ), 
वे निर्विकार निरपेक्ष कैवल्य-विज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं । 
इंसी प्रकार क्षुधादि दोषोंके होनेपर भी आप्तपना नहीं वन 
सकता है, क्‍योंकि क्षुधादिके वश हुआ मनुष्य भी अपने 
प्रयोजनाथ चाहें जो कुछ सीधा उलटा संभाषण करता हुआ 
दीख पड़ता है। इसलिये ये सभी दोष आप्त होनेके घातक 
हैं । इस प्रकार अनुक्रमसे देखनेपर प्रतीत होगा कि सवेज्ञ 
आप्त भगवान्‌ ही सब सुखोंकी उत्पत्ति होनेमें निदान हैं । 
जब कि आप्तके बिना सुखग्राप्ति होना कठिन है तो सभीको 


यह चाहिये कि आप्तकी खोज ओर परीक्षा करें आर परीक्षा 
हो जानेपर उस सच्चे आप्तका वचन स्वीकार करें । 


विद्वानोंने जिसकी सच्चा आप्त माना है उसने चार 
आराधनाओंका वणन किया है । उन चारोंके आराधन 
करनेसे जीवका कल्याण होसकता है। उनमेंसे प्रथम 
आराधनाको पहले दिखाते हैँः-- 
श्रद्धानं द्विविध त्रिधा दशविधं मोह्याग्रपोढ सदा 
संवेगादिविवधितं मवहर त्र्यज्ञानशुडिप्रदम । 
निश्चविन्चन्‌ नवसप्ततत्त्वमचल्ञप्रासादमारोहतां 
सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्रेयमाराधना ॥१०। 

अथे--पहली आराधना सम्यग्दशन है। सच्चे आत्म- 
श्रद्धानको तथा तक्तश्रद्धानको सम्यग्दशन कहते हैं। आगे 
कह्टे हुए सम्पक्त्वके फलको ध्यानमें रखकर इस सम्यक्त्वकों 
अपना हितकारी मानते हुए इसका आश्रय करना चाहिये, 
धारण करनेका प्रयलत करना चाहिये । 


६३ (एप 09 


सम्यकत्व दो प्रकारका हैः--निसगेज ओर अधिगमज। 
चाहिरी उपदेशादिक कारणोंके साक्षात् न मिलते हुए जो 
पहले संस्कारकी झुख्यतासे उत्पन्न हो, वह निसगेज सम्यक्त्व 
है; और गुरुका साक्षात्‌ उपदेश, केवलीका दशेन इत्यादि 
बाहिरी कारण मिलनेसे जो उत्पन्न हो वह अधिगमज है । 
यह सम्पग्दशन अपने घातक कमेके उपशम क्षय क्षयोपशम- 
को निमित्त पाकर उत्पन्न होता है इस लिये इसके ओपश- 
मिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक ऐसे तीन भेद भी माने गये 
' हैं। इसीके दश भेद भी हैं जिनको कि आगे कहनेवाले 
हैं । सम्यग्दशनके लोक मृदृता आदि जो पच्चीस दोष माने 
गये हैं उनसे वह रहित होना चाहिये! सदा संवेग आदि 


१--निप्तगेज ओर अधिगमन सम्यकत्यमें सताक्षत उपरेशके न मिलने ओर 
मिलनेकी अ्रपेत्षासेही भेद हे । अन्य अंतरड़ ओर बाह्य कारणकी मुख्यतासे 
नहीं। जिनमद्विमदशन देवडधिदशंन आदि बाह्य कारणोंकी मुख्यतासे जो 
सम्पग्दश न द्वोता हे उसको निसगगज सम्यक्त्व कद्दते हैं । 

२--मूढत्रयं मदाग्ाष्टो तथाउनायतनानि षट्‌। 
अष्टो शह्लादयश्रेति रग्दोषा: पश्चविंशति: ॥१॥ 

(१) लोकम्‌ढता--शालखकी मयादाका तथा अपने हानि लाभका विचार 
न करके भ्नज्ञान- मनुष्योंक्री देखादेखी कार्य करना। (३) समयमृठता--- 
जगतमें अनेक प्रकारके शाक्ष तथा धर्म प्रचलित हैं, उनकी परीक्षा न करके 
देखादेखी किसी भी शाज्ञ या धमंकों अ्रच्छा मानने लगना। (३) देवमृढ़ताः- 
अनेक प्रकार के झूठे देवी देव कल्पित करके लोगोंने जो मान रक्खे हें, उनको 
स्थापित कर रक्ला हे, उनकी परीक्षा न कर, उनका बुश भला स्वरूप न 
विचार कर योंदी उनमेंसे किसीको मानने लगना । (४-६) छुद् अधमंपो- 
थक स्थान निनको कि अनायतन कट्ठते हें। (१०) शंका, (११) कांका, 


( १७१ ) 
चारित्रके अंग बढ़ानेका यह सम्यग्दशन कारण माना गर 
है; तथा संवेग आदि रखनेसे सम्यग्दशन बढ़ता है, (कः 
कमी नवीन मी उत्पन्न होता हे)। इस सम्यरदशन: 
होनेसे क्रमानुसार संसारदुःखोंका उच्छेद होता हे। कुमार 
कुश्नति, कुअवधि--विमंग ये तीनों ही मिथ्याज्ञान सम्यग्द 
शनके होनेसे निमेल-समीचीन ज्ञान होजाते हैं | पुण्य" 
को जुदा माननेसे नव पदाथे, ओर जुदा न माननेसे 5 
जीवादि सात तक््च बताये हैं उनका सच्चा भ्रद्धान करा: 
वाला है। ऐसा यह सम्यग्दशन अविनाशी मोक्षरूप महू 
चढ़नेवाले बुद्धिमान्‌ कल्याणेच्छुक जनोंके लिये पहल 
सीढ़ी है । इसके धारण करने को ही पहली आराधना कहते हैं 
५ सम्यक्त्वके दश भेद 
आज्ञामागसमुद्धवस्नपदेशात्‌ सुत्रबी जसंक्षेपात । 
विस्तारार्थाभ्यां मवमवपरमावादिगाढे च ॥१६ 


(१२) विचिकिसा, (१३) मिथ्यागुणबालोंकी प्रशंसा, (१४) धर्मके ६ 
प्रगट करना-- अनुपगृहन, (१५) धर्मसे चलायमानकों धमममें स्थित क- 
की इच्छा न करना--अस्थितिकरण, (१६) साधर्मो भीवोंके साथ पररूं 
प्रेमपूवंक न रहना- अवात्सल्य, (१७०) जेन मागका ज्ञान चारित्रादि मुख 
इारा महत्व हर करना--अप्रमावना, (१८) अपनी ज्ञाति लोकप्रति६ 
होनेके कारण उसको व करना- जातिमर, (१६) कुलमद, (२०) अपनेः 
कुछ ज्ञान प्राप्त दो तो उसका मद८"ज्ञानमद, (२१) लोकमें अपना जो क्‌ 
सत्कार होता हो उसका मद-पूजामद, (२२) बलमद, (२३) ऋद्धिमद, (२ 
शपोमद, (२५) शरीरकी सुन्दरताका मद-शरीरमद। ऐसे ये सम्यक्त्यलंजे 
२५ दोष हैं, जिनसे कि सम्यक्त्व मजिन भी होता है ओर कर्मी कमी ६ 
दोषोंका अधिक जोर होनेपर नष्ट भो हो नाता है । 


( #८ ) 
अथ--सम्पम्दशनके आज़्ासम्परदशेत्त, प्रामेसत्य- 
टदशेन, उपदेशसम्यग्दशन, सूत्रसम्यस्दशन, बीजसम्यस्दशेन, 
संक्षेपसम्यग्दशेन, विस्तारसम्यग्दशन, अथेसम्यग्दशन, अवब- 
. गाद्सम्यग्दशन ओर परमावगाद़ सम्यम्दशेव ये दश ब्रेद 
हैं। इनमेंसे कुछ भेद तो उत्पत्तिके निमित्त मेदसे हुए हैं 
ओर कुछ खरूपमें हीनाधिकता होनेके कारण हुए हैं । 
सम्यकत्वके १० मेदोंका अथे 
आज्ञासम्यक्त्वम॒क्तं यदुत विरुचितं बीतरागाज्ञयैव 
त्यक्तग्रन्थप्रपश्चय॑ शिवमम्रतपथं श्रदधन्मोहशान्तेः। 
मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञानागमान्धिप्रसतिमिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः १ 
अथे--शाख्राध्यपनके बिना ही केवल वीतराग 
देवकी आज्ञा मानकर ही तक्तोंपर जो कुछ रुचि उत्पन्न 
हो वह आज्ञासम्पकत्व है । सम्यक्ल्थघातक मोह 
कमकी शांति होजानेसे, शास्राभ्यासकें बिना ही 
जो बाहिर भीतरके परिग्रहसे सबेथा रहित, कल्याणकारी 
ऐसे मोक्षमागेकी अच्छा समझने लगना वह मा्गेसम्यकत्- 
है । आगमरूप समुद्रका अगाध ज्ञान जिनके हृदयमें प्रसा: 
पाचुका है ऐसे आचायोंने उस सम्यक्त्वकी उपदेशसम्यर 
कहा हे कि जो तीथेकरादि श्रेष्ठ पुरुषोंका चरित्र सुनने 
उत्पन्न हुआ हो | 
आकणयोचारसुत्र मुनिचरणविधेः सचनं श्रदघानः 


( १९ ) 

सुँक्तासी सुत्रदप्टिदुराधिगमगतेरथैसायैस्थ बजे 
कैशिजातोपलब्घेरसमशमवशाद्‌ चीजदृष्टिः पदाय 
संक्षेपेणेत्र चुद्घ्वा रुचिमुपगतवान्‌ साधु संज्षेपहष्डि/ 
अथे--झ्ुनियोंकी चारित्रविधि दिखानेवाले आचारखूं- 

को यहांपर सत्र कहा है । इस सत्रको सुनकर जो श्रद्धा 
उत्पन्न हो वह सूत्रसम्यग्दशन है | गणित-च्ञानके लिये जो निर्य॑ 
(बीज) किये गये हैं उनमेंसे कुछ नियमोंके जाननेसे तर 
मोहनीय कमेकी सातिशय उपशांति प्राप्त होनेसे करणाहुयोगः 
गहन पदार्थोकों भी जिसने समझकर जो सम्यक्त्व प्रा 
किया हो उस सम्यक्त॒को बीजसम्यग्दशेन कहते हैं 
पदाथोंका संक्षिप्त ज्ञान होनेपर ही जो तक्वोंमें यथाथे रु 
उत्पन्न करनेवाला हो वह संक्षेपसम्पग्दशेन समझना चाहिये 
यः श्रत्वा द्वादशार्ड्री कृतरुचिरथ ते विडि: विस्तारर्वा 
संजाताथोत कुतश्चित्‌ प्रबचचनवचनान्यन्तेर णार्थेदि 
दृष्टिः साड्भाड्भरबाह्मप्रवचनमवगाह्योत्यिता यावगाढा 
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा॥ 
अथे--सवे द्वादशांगको सुनकर किसीने जो रुचि उत्प 
की हो उसे विस्तारसम्यग्दशन समझना चाहिये। किर 
पदाथेके देखने या अनुभव करनेसे अथवा किसी ईशा 
आदिके अनुभव करनेसे ज्ञो सम्यकत्व उत्पन्न हुआ हो € 
,अथैसम्यक्त॒ हे । बारंद अंग और अंगवाह्य ऐसे सवे श्रुर 


(,२० ) 
ज्ञानका पृणे अनुभव--अवगाहन होनेपर श्रुतकेवल अवस्था 
जिसको प्राप्त हुई हो, उसको जो पदार्थोमें श्रद्धान उत्पन्न 
" होता है वह बहुत गाढ होता है, इसलिये उसे अवगाढ सम्यक्‍त्व 
कहते हैं । केवलज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थों जो अत्य- 
त्त दृढ़ भरद्धां उत्पन्न हो उसे परम्रावम्राद सम्पक्त्व कहते हैं. । 
सम्पवस्वक़ सबसे प्रथम, कदनेका ढ्वेतु 
/धम्नबोधवृत्ततपसां पाषाखस्येव गौरव पुसतः | 
पूज्य महामणरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम्‌ ॥१५॥ 
._ अथ--आत्मामें कषायोंकी म्रंदता होनेसे जो उद्देग 
मंद होजाता हे वह उपशम है। शास्राभ्यास करनेसे उत्पन्न 
हुआ जो पदाथज्ञान वह बोध है | पापमय निद्य क्रियाका 
छोड़ना चारित्र है। उपवास तथा कायक्लेशादिकोंको तप 
समझना चाहिये। ये.चारों ही बातें किसी जीवमें जब तक 
केवल सम्यक्‍त्व रहित हों, तब तक इन चारोंका महत्त्व-एक 
-सांघारण पत्थरके बराबर है; क्‍यों कि-वह एक स्थानपर 
उद्देग रद्दित पड़ा, रहता है, इस कारण श्रमयुक्त कृहय जास- 
कता है; ओर दूसरे लोगोंको छगनेपर बोधित करनेवाह्ा 
होनेसे बोधयूक्त कृहा जासकता है; तथा वतुलाकारको धारण 
करनेवाला है, इसलिये इचत्त कहा जासकता है; एवं शीतोः 
आदि दुःख सहते हुए मी उसमें कष्ट नहीं, होता, इसलिरे 
तप करनेबाला भी कहा जा सकता दे । परन्तु इन्हीं श्षमा 
दिक दचारोंका मूल्य उस मनुष्यमें समझना चाहिये कि-ज॑ 


(२१). 
सम्यक्त् संहित हो; क्योंकि वह एक॑ उत्डूंष्ट रलके समान 
हो जाता है । 
भावाथ--शम, बोध, वृत्त, ओर तप ये चारों गुण रत्न 
ओर पाषाण दोनोंमें बराबर ही हैं, तो मी रतमें एक अपूंष 
कांतिके ही अधिक होनेसे रलका आदर अधिक होता है; 
ओर पाषाणको कोई पूछता भी नहीं है। इसी प्रकाः 
शम, बोध, वृत्त, तप ये चारों रहनेपर मी मनुष्य आद 
रणीय नहीं हो पाता ओर एक सम्प्दशन गुणके होजानेप 
मनुष्य लोकपूजित वन जाता है। यही कारण है कि चा- 
आराधनाओंमें सम्यकत्वको सबसे त्रथम गिनाया हे । 
अथवा पाषाणकों धारण करनेपर भी मनुष्यका जि 
प्रकार कुछ आदर नहीं होता, उसको देखकर लोग उ 
श्रीमान या सुकंती नहीं कहते, किंतु रत्त घारण करनेवाले' 
देखकर लोग उसे बहुत बड़ा श्रीमान्‌ पुण्यशालीं समझते * 
उसी प्रकार केवल शम, बोध, बत्त, तप धारण करनेपर 
मनुष्य सत्कारपात्र नहीं हो पाता, किन्तु सम्पकत्वके था 
करलेनेसे वही मनुष्य पूज्य होजाता हे। इसीलिये सम्यक 
सब गुणोंसे अधिक आदरणीय है । 
दुराराध्य मानकर धमेसे डरनेवालेकेलिये आश्वासन 
मिथ्यात्वातंकवतो हिताहितप्राप्त्यनाति प्रुग्धस्य ! 
बाॉलस्येव तवेय सुकुमारेब क्रिया क्रियते ॥१६ 
अथे--रोगी होकर भी हिताहितकी अलुझूल प्र: 
को न समझनेबाला, अतंण्व रोगनाशके अचूक परंतु दु 


( २२, ) 
उपायको करनेकेलिये असमथे या अलुत्साही ऐसा जो अल 
उसकेलिये वेद्य जिस प्रकार कोई रोगनाशक ओषधि 
बताता है, इसी प्रकार मिथ्यात्वरूप संसार दुःखबधक रोगसे 
पीड़ित होनेपर भी जबतक तू सचे हितकों साधने ओर 
अंहितको दूर करनेके लिये पृणे साहसी नहीं हुआ है तबतक 
हम तेरे लिये बहुत ही सहज उपाय बताते हैं, तू डर मत। 
वृह सहज उपाय क्या है अणुव्र॒तरूप चारित्र आराधना 
विषयक्षिसा शनोत्यितमोहज्वरजनिततीव्रतृष्ण॒स्य । 
निःशक्तिकस्य मवतः प्रायः पेयायुपक्रमः श्रेयान्‌॥१५७॥ 
अथे--विष आदि विपरीतवस्तुके खानेसे जब संताप- 
ज्वर बढ़ जाता है ओर उसके योगसे ठषा बढ़ जाती है तथा 
शक्ति घट जाती है तब जिस प्रकीर सहज पचने योग्य पीने- 
की चीजें ही प्रथम देकर शक्ति बढ़ाई जाती है ओर ठपा 
कम की जाती है; उसके वाद फिर कठिन गुरुतर ओषधियों- 
का सेवन कराया जाता है । उसी प्रकार विषय सेवनसे जो 
तुझे मोह उत्पन्न होकर पदाथोंमें हशानिष्ट माननेकी टेव, 
जो कि दुःसह दाहजनक उत्पन्न होगई है ओर वीतरा- 
गादिस्वरूप आत्मसंबंधी स्वाभाविक शक्ति घट गईं हे, इस 
लिये उसके श्मनाथे, धारणकरने योग्य ऐसी अशुव्॒तरूप 
प्रथम देने योग्य ओषधि हम बताते हैं, जो कि तेरेलिये 
इस समय अनुकूल होगी। अथोत जब तक वीतरागादि 
स्वभावहूष निजशक्ति बढ़ नहीं चुकी हो तब तेक कठिन. 


( रे३ ) 
महाब्रतादिरूप ओषधिं देनां उचिंत नहीं है, किन्तु अणु- 
चारित्रेरूप सद्य औषधि देना ही समयोचित्‌ है । तदनंतर 


आत्मीय शक्ति बढ़जानेपर महाचारित्ररूप आषधिका सेवन" 
कराना भी अनुकूल होसकेगा 


सदा ही आवश्यकता 

सुखितस्य दःखितस्य च संसारे घ एवं तब कायेः। 
सुखितस्य तदमिवृद्ये दुःखभुजस्तदपधाताय ॥१८॥ 
अथे--संसारमें रहते हुए तुझे सुखकी अवखामें भी 
धर्मका आश्रय लेना चाहिये । ओर दुःखी रहनेपर भी 
धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये | क्योंकि यदि पहलेसे ही 
तू सुखी होगा तब तो तेरे उस सुखमें बढ़बारी होगी ओर 
यदि तू दुःखित होगा तो उस दुःखका इस ध्मके धारण 
करनेसे नाश होजायगा । अथोत्‌ चाहे कोई जीव सुखी हो 
या दुःखी, परंतु दोनों ही अवस्थाओंमें धर्म धारण करनेकी 
जीवमात्रको आवश्यकता है। जैसे ऋणी मनुष्य यदि धन 
कमावेगा तो वह उस धनसे ऋणपुक्त होजायगा | किन्तु 
जिसके पास बहुतसा धन है तथा ऋण कुछ मी 
नहीं है वह भी यदि धन कमावेगा तो उसकी संपत्तिम॑ 
बढ़वारी होगी । इसलिये धन कमाना किसीकेलिये मे 
अनिश्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार दुःखकी अवशामें जीः 
यदि धमे सेवन करे तो उसके उस दुःखका क्रमक्रमसे नो: 
हो संकता है। यदि पहलेका सुखी जीव धमेका आराधे 

करे! तो उसके पूर्वसंचित पृण्यकमफे रसमें जा 


( २७. ) , 
होनेसे. वर्तमान सुखमें वृद्धि हो सकती हे; तथा ,नवीन 
पुण्य कमेका बंध होनेसे आगे भी सुखकी प्राप्ति होना 
संभव है । ' 
इंद्रियसुखकेलिये भी धर्मकी आवश्यकता 
धघमोरामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौरूयानि । 

सरक्ष्य तांस्ततस्तान्युश्चिनु येस्तेरुपायेसत्वम्‌ ॥१६॥ 
अथे--संपूण्ण इंद्रियोंके इष्ट-विषय संबंधी जो सुख हैं 

उन' सबको सम्यक्त्वादि-अनेक-वृक्षयुक्त धमेरूप बागके फल 
समझना चाहिये। इसलिये तू सम्यक्त्व-संयमादिरूप वश्षोंकी 
जिस तिस ग्रकारसे रक्षा करके विषय-फलोंकी भोग । अथोव्‌ 
बुद्धिमान मनुष्य जिस प्रकार श्रेष्ठ फल देनेवाले वृक्षोंको 
जड़से उखाड़कर उनके फल नहीं खाते, किंतु उन वृक्षोंको 
कायम रखकर उनसे फल लेते हैं, इसी प्रकार विषयरूप 
फलोंकी उत्पत्ति मी धमेरूप बृक्षोंसे ही हो सकती है; इसलिये 
उस अनेक ग्रकारके धमेकी रक्षा करके विषयोंको भोगना 

चाहिये, न कि धमेकी जड़ काटकर । 
धमेसे विषयसुखका भंग नहीं होगा 
घमः सुखस्य हेतुहँतुने विरोधकः स्वकार्यस्य । 

तस्मात्‌ सुखभंगमिया मा भूर्धमेस्य विसुखस्त्वम॥ २०) - 
अथे--धमेस्ते सुखकी उत्पत्ति होती है । इसलिये जब 
कि.वद्द धमे सुखका हेतु सिद्ध हो चुका तो बह कमी सी - 
अपने- कायेका घातक-कारण नहीं हो सकता; किंतु सदा 





होगा।। इसलिये तू इस बातकों विचारंकर धमसे विश्ुल॑ 
मत हो कि घमे धारण करनेसे मेरे विषय-सुखोंमें बाधा 
आपड़ेगी। 
घरमांदवाप्तविभवों धर्म प्रतिपोल्थ भोगमनमवतु । 
बीजादवाप्धोन्य! ऊृषीवंज्लस्तंस्थ बी जमिव ॥२१॥ 
.._ अथे--सुख संपंक्ति'आंदि विभषकीं प्राप्ति धमेदारा 
ही हुई है, इस लिये धमेरूप प्रधान कारण॑की रक्षा करते 
हुए ही तुझे मोग मोगने चाहिये; न कि धमेका धंवंस करके 
जैसे क्रिसानकोी जो धान्य मिलता है वह बीज बोनेसे मिलंतों 
है, इसलिये वह बीजको आगेके लिये: भी संभांलकर रखंता 
है, ( जिससे कि एकबार उत्पंत्ञ- हुआ: घान्य भोग लेगेपरे 
आमें भी धास्यकी उपज होती रहे क्‍ द 
कल्पवृर्क ओर चिन्तामणि रलसे भी धमेकी अधिक उत्हृश्टतो : 
सकल्प्य कह्पवक्तस्थ चिन्ये चिंन्तांमंणेरॉपि | 
असेकंल्प्यमसचिन्त्य फेशे घमोदधाप्यते ॥२२॥ 
करनेसे होती हे, ओर वह भी जितनी शब्दद्वारा कही जा 
सकतीं हो उतनी ही होती है। चिन्तामणि रलके हारा मी 
जो फल प्राप्त होता है वह मानसिक चिन्तवर्न करनेपर ही 
होता है, ओर वह भी मनके विचारः करनेसे अधिक: नहीं है 
परंतु धर्मेके द्वारा बिना थाना किये; बिना” चित्त 

















( २६ ) 
ही.झल प्राप्त होता हे और वह भी. ऐसा कि जिसका प्रमाण ' 
वचनके तथा चिंतवनके अगोचर है | अथोत्‌ वह इतना बड़ा 
फल मिलता है कि जिसे हम वचनसे कह नहीं सकते हैं 
' ओर मनसे जिसका अंदाज करना भी कठिन है। 

ऐसे धमेकी उत्पत्ति किससे होसकती है 

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुसयफपयो,ः प्राज्ञा$ 
तस्मात्‌ पापापचय; पुशयोपचयश्र सुविधिय। ॥२३॥ 

अथे--सुपरीक्षक लोग पुण्य पापका कारण परिणामंकों 
ही मानते हैं । जब कि प्रृण्यका या पापका संचय करना 
अथवा न करना यह हमारे परिणामके आधीन है तो हमारे 
ही आश्रित हे । ओर जब कि ऐसा है तो सुखसाधनभूत 
पुण्कक्त संचय आर पुण्यकी वृद्धि तथा पापबंधका निरोध, 
ओर पूर्वसचित पापका हास अवश्य करना चाहिये; क्योंकि 
अपने आधीन होनेसे ऐसा करलेना बहुत ही सुगम है । 
। धमेसे परांमुख होकर विषयासक्त होनेवालेकी निंदा 
। ऋर्तवा धमात्रिधातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात्‌। . 
। आच्चछिय तरून्मूलात्‌ फल्काने गृहरणन्ति ते पापा॥२४॥ 
अथे--अज्ञान तथा तीत्र रागदेषके वश होकर, जो धमेकी 
है रक्षान करते हुए ओर नवीन धमेका विघात करते हुए पूर्वसँचित 
५ धमेक्रे फलोंकों मोमते हैं वे पापी मानो उत्तम फलके देनेवाले 
/ वृ्षेंकरो जड़से काटकर उन वृक्षोके फलको भोगनेवाले हैं । 


वड्त हणटजफ्गलक जूक. करन 





( २७, ) 
जो फछ लेकर भोगते रहते हैं वे तो बुद्धिमान सब्जन घ्रोत्मा 
हैं, किंतु जो तीत्र उन्मादके वश्च अथवा तीज तृष्णाके क्छ होकर 
जड़से काटकर उन वृक्षोंक्र फल लेना चाहते हें दे मूख: 
अविवेकी अधम पापी हैं । इसी प्रकार जो विषयोंका सेवल 
इस तरह करता हे कि जिसकी प्रइत्तिसे धमेका उच्छेद होकर 
पाप संचय हो, उसे पापी मूख समझना चाहिये; क्योंकि 
उसने समूल नाश करके उससे एक बार प्राप्त होनेवाले 
'फलोंको भोगकर आगामी सदाके लिये वह धमेवक्ष नष्ट 
कर दिया । 
विषयसेवन ओर धमोराधनका एक साथ होसकना 


कतेत्वहतुकतृत्वानुमते; स्मरणचरणुवचनेषु । 
यः स्वेथामिगम्यः स कथ्थं धर्मों न संग्राह्म: ॥२५॥ 


अथे--जो धमे मानसिक चिंतवनद्वारा शारीरिक चयो- 
द्वारा और वचनद्वारा स्वयं करनेंसे, दूसरोंको करानेसे अथवा 
'अनुमोदना करनेसे एवं हर तरहसे संचित होसकता है, उस 
'घमेका क्‍यों न संग्रह करना चाहिये ? भावाथे--कूत, कारित, 
अनुमतिरूप ऐसे प्रत्येक मन वचन तथा कायकी प्रवृत्ति तीन 
तीन प्रकारकी होसकती है; इसलिये जीवॉंकी, मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति मूल नो प्रकारकी कही जासकती है। जीवकी.. 
कोई भी प्रवृत्ति क्यों न हो, किंतु उसका समावेश इन नौ . 
मेदोंके भीतर ही होजाता है । इन प्रवृत्तियोंमेंस अथक उत्तर 
औदोंमेंसे जीवकी कोई न कोई प्रद्ृति निरंतर होती. दी रहती 


(२६८ ) 
है। इसलिये यदि जीव सावधान होकर अपनी प्रवृत्तियोंफों 
अनुकूल प्रवतोनेका प्रयेत्न रक्खे तो जीवको निरंतर सहज ही 
धर्म संचिंत हो सकता है । ऐसे स्वाधीन॑ ओर सर्वदा सहज 
ही संचित होसकनेवाले धमेको कोन बुद्धिमान संचित करना 
न चाहेगा ? भावाथे-पृण्यपापफा संचय अपनी प्रवृत्तिके 
अधीन होनेसे भोग भोगते हुए हम सावेधान रहें तो धमेका 
सार्धेन कर सकते हैं। ओर इसीलिये धमेका रक्षण तथां 
'करते हुए भी भोग भोगना कठिन नहीं है । इस 
प्रकार धर्म तथा विषयसेवन ये दोनों एक साथ ही होसकते हैं। 
धर्मवासनाका फल 

धर्मों वसेन्मनासि यावदलं स तावडन्ता न हन्तुरपि 
पश्य गतेथ तरिमिन्‌। दृष्टा परस्परहतिजनकात्मजानां: 
रक्षा ततोस्य जगत; खलु धघम एवं ॥२६॥ 

अथे--जबतक जीवोंके हृदयमें धमेवासनाका पूरा वास 
है तब्रतक वे जीव अपने घातक ( सपोदि ) का भी प्रतिघात 
करना अनुचित समझते हैं| परंतु जब हृदयसे धमेवासनोां 
निकल जाती है अथवा होती ही नहीं, तो पिता पूत्रोंमें भी 
परस्पर एक॑ दूसरेका घात कर डालते हैं। इसलिये यह नि _ 
कर॑ना चाहिये कि जीवोंकी रक्षा एकमात्र धमके ही रहनेसे 
होसकती हे | घमेके अतिरिक्त प्राणीका कोई भी रक्षक नहीं 
है | इसलिये धमेका संचय सभीकी करना आवश्यक है। 

विषयसेवन प्रापका कारण हे तो भी उसके साथ साथ 
घमेफी-संचित करनेका ' मागे दिखाते हैं 


( .३९ )) 

न सुखानुभवात्‌ पापं पापं॑ तडेठ॒ुघातकारम्मात्‌ | 
नाजीर मिष्टान्नान्ननु तन्‍भात्रायतिक्रमणात ॥२७॥ 
अथे---पूर्व पृण्योदयसे मिले हुए विषयसुख भोगमे 
भात्रसे पापबंध नहीं होता, किन्तु पृण्यबंधके कारण जो मंद 
कषाय, संतोष तथा अहिंसादि परिणाम, उनको नष्ट कर 
तीत्र कषाय, भ्राप्त विषयोंमें असंतोष, अग्राप्त विषयोंके ऋष्न 
होनेके लिये अत्यंत तृष्ण तथा असीम अन्यायादिरूप प्रयलल 
आरंभ क़रना तथा जीवधात करना, आदि कारणोंसे पापकमेका 
बंध अवश्य होता है | जेसे मिठाई खालेने मात्रसे अजीण 
नहीं होजाता, किंतु खानेकी कुछ म्योदा ही न रक्थ्ई 

जाय तो अवश्य अजीण होना संभव हे । 
भावाथे--.पूर्वोक्त सुख, जो कि संसारसे छुटकारा मिलने 
पर ही जीवको प्राप्त होसक़ता है, वह तो इस प्लह आश्रम 
में रहकर विषय सेवन करते हुए साक्षाद्‌ कमी प्राप्त हो जह 
सकता । क्योंकि उसका कारण ही एक ,म्रात्र सर्वफापाई? 
रद्दित जेनेश्वरी मुनिदीक्षा ही है। परंतु ऐसा भी न समझ 
चु्तहिये। कि जबतक किसी जीबसे सर्वेथा क्क्‍ियासक्ति-छुठ 
कर, न्रष्ट न हो. जज्य आर सुनिध्वर्मका धारण- न होसके-क 
तृक उसके लिये धर्म साधनेका दूसरा कोई उपाय ही-छहे 
है। क्योंकि पापका कारण कपायोंकी तीव्रता हे ओर छूंरू 
' का कारण कयायोंकी मन्द॒ता. हे। ऋपाक्ोंकी। हलक 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए जीव: पृणरूझ्से न.कर सकता हे 


( “4० ) 
'परंतुःछुछ कुछ तो भी कर सकता है। बस, गृहस्थीमें जितमी 
 क्रषायकी मात्रा घटेगी उतना ही पुण्यकर्मका संचय भी होगा। 
जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि “परिणाममेव कारणमाहुः 
खलु पृण्यपापयोः प्राज्ञाः” । 
अब यह देखना चाहिये कि पापका कारण जो कषायों- 
की तीत्रता है वह केसे होती हे ओर पुण्यका कारण जो कषा- 
योंकी मन्दता हे वह केसे होसकती है ? जो विषय सम्बन्धी 
इष्टानिष्ट पदाथ सहज ही प्राप्त हुए हैं उनके संबन्धानुसार 
अनुदिग्न रहकर भोग भोगना, अग्राप्त इश्टानिष्ट विषयोंकी 
तरफ उत्कट राग दंष न रखना, अन्याय न करना तथा 
लोक या राज्यके विरुद्ध प्रवतेनेका साहस न करना ओर 
जेन मागको ही परमाथे कल्याणकारी समझना इत्यादि 
मन्द कपायके भेद हैं। ऐसा होनेसे इंद्रियविषयोंका भोक्ता 
भी धमेका संचय कर सकता है! इससे उलटी भ्रष्ृत्ति रखनेसे 
कृपायकी तीत्रता होती है ओर वह पापका कारण है । क्यों- 
कि, इनसे होनेवाला शुभाशुभ बंध अनुभवगोचर न हो, 
परंतु कषायोंकी मन्दतासे साक्षात्‌ ही सुखशान्ति मिलती 
है, ओर तीव्रता होनेसे सुखशांतिका भंग होकर आकुलता 
दुःख नजर आते हैं, इसलिये कपायोंकी तीव्रता तथा मंदता 
यरोक्षरीतिसे मी दुःख सुखके ही कारण होंगे ऐसा अनु- 
आन होता है । 
घरमेघातक आरंभ यदि दुःखका ही कारण हे तो शिंकार 
'बैमेरह खेलनेंसे अलन्द क्यों होता हे! हसका उत्तर - 


९'२९२ ) 

अप्वेतन्सगयादिर्फ यदि तब प्रत्यक्षदुःखास्पदं 

पापेराचरितं पुरातिभयदं सौरुयाय संकल्पतः । 

संकल्प॑ तमनुबज्मितेन्द्रियसुखेरासविते भीघने- 
क्ेम्ये कमाशि कि करोति न मवान्‌ लोकद्यश्रेयसि॥२८ 
अथे--शिकारका नाम मृगया है। छोकमें आदि शब्द 
के होनेसे मच्पानादि मी लिये जासकते हैं। मृगयां आर 
कर्म करनेमें आकुलता उत्पन्न होती है, क्षोम उत्पन्न होत 
है, शरीर ओर मनमें असावधानता--उन्मतता वगेरह होर्त 
है । इन सबके होनेसे शरीर तथा मनमें सुखशांति नहीं रु 
सकती, किन्तु करता या नि्देयता प्रगट होजाती है। इर 
प्रकार विचार करनेसे मगया आदि प्रत्यक्ष ही दृःखके कारु 
हैं। कभी कभी तो सिंहादि प्रवल जीवोंकी मृगया करूं 
समय उनके द्वारा सगया करनेवाले मनुष्य ही खुद मा 
जाते हैं । दूसरी बात यह है कि यह कमे विचारने प 
भील चांडालादि पापी नीच मनुष्योंका प्रतीत होता हे 
परभवमं तो यह अत्यन्त भयंकर नरकादि दुःख देनेवाह 
है ही । ऐसा होनेपर भी यदि तेरे मान लेनेसे ही सिफे य 
क्रमे तुझे सुखदाई जान पड़ता है तो उस संकल्पको तू उ 
उमयलोक सुखदाई धमेमें ही क्‍यों नहीं लगाता है 
“जिसका पालन इंद्रियक्षियोंको पृूण भोगते हुए भी वि 
ब्ान्‌ चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषोंने किया। अतः विच 
करनेपर जान पड़ता हे कि मृगण जादिक दुःखदायी।! 


( हर ) 

केवल अपने मनके संकल्पमात्रसे उनमें प्रवृत्त > 
कई वे सुखदाईसे भासते हैं । बे ह 
दुःख वही है जिससे शांतिका भंग होकर आ- 
कुलताकी वृद्धि हो तथा नीच कमें समझकर लोग जिसकौ 
_चिन्द्रा करते हों, शिकार खेलनेवाले जब शिकारमें लगते हैं 
तब उन्हें जैसे सहज मिल सकनेवाले तण घास तथा अन्न- 
की प्राप्ति करनेमें उद्देग रहित थोड़ासा प्रयत्न करना पड़ता 
है, वेसे शिकार आदि कर्मोमें उद्ेणग रहित थोड़ेसे प्रथल्लसे सफल- 
ता प्राप्त नहीं होती, किन्तु सहज श्वांत आत्मखभावके विप- 
रीत क्रूरतासे भरा हुआ पूरा प्रयत्न करना पड़ता है । सहज 
शांत आत्मखभावका जितना जिस कायेके करनेमें भंग हो 
उतना ही दुःख तथा पाप समझना चाहिये। अन्नादिके 
मिलनेमें भी यदि किसीको क्रूरता-अशांतिसे भराहुआ उद्योग 
करना पड़ता हो तो वहां भी दुःख तथा पाप ही समझना 
चाहिये । परंतु अन्नादिकी प्राप्तिफे लिये इच्छा रखनेपर 
शांतिपूर्वक उद्योग होसकता है। इसलिये उन उद्योगोंकी अधिक 
बुराई नहीं की । किन्तु समया ऐसी नहीं है। इसमें सदा 
शांतिका मेगकर क्रतापूण आत्मविरुद्ध ही प्रवृत्ति करनी 
पड़ती है | इसीलिये इसका परित्याग रखना ही सब जगह 
अच्छा कद्दा है । साल्विकृत्तिके मनुष्य इस कायेमें कभी 
नहीं पड़ते । किन्तु मील चाण्डालादि अधोध पामर मनुष्यों 
की द्वी इसमें विशेष प्रवृत्ति दिख पड़ती हे। इसलिये यह 

कारें अब्य ही निंय दे । ह 
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शिकार करनेवालोंकी ओर भी असीम . निरदेयता 
भीतमूर्तींगतन्नाणा निर्दोषा देहवित्तिकाः | 
दनन्‍्तलग्नत॒णा झ्नन्ति मगीरन्येषु का कथा ॥२६&॥ 

अथे--जिनका शरीर सदा भययुक्त रहता है, कोई 
जिनका रक्षक नहीं है, जो सवेथा अपराध रहित हैं, शरीर 
अतिरिक्त कुछ भी जिनके पास संपत्ति नहीं है, दातों 
. जिन्होंने रण दवा रक्‍्खे हैं ऐसी हरिणियोंको ही हिंसः 
लोग मार देते हैं तो दूसरे जीबोमें तो वे क्या दया करेंगे? 

: भावाथे--जिनको अपने शोयेका अभिमान होता 
अथवा जो न्यायमामेपर चलनेवाले होते हैं वे ऐसे जीवॉक 
बध कभी नहीं करते कि जो भयभीत हों, अनाथ हों, निदा 
हों, जिसने अपने दांतोंमें तृण दवा लिया हो, निबेल रंक ६ 
अथवा कोई खत्री हो। जिसमें उपयुक्त कोई एक भी स्वमा 
हो वही जब अवध्य है तो जिस हरिणीमें अबध्यताके उपसुच 
सभी स्वभाव मिलते हैं, उसको हिंसक लोग केसे मार डाल 
हैं यह आश्रयेकी बात हे। जब कि इस प्रकार बि 
भनुष्योंकी निरदेयतापृणे निःशंक प्रवृत्ति होती हे तो वे आह 
स्वभावके प्रतिकूल दुःख तथा पापके कतो हैं कि नहीं हू 
बातका विचार सहज होसकता है। आत्माकेलिये अधि 
तथा दुःख वहीं समझना चाहिये कि जो आत्माके सह 
स्वभावसे विरुद्ध हो । ५. घु। 

- अब चोरी आदि झुक्सोंका त्याग कराते हैं. . 





€ से 3 

यह द्रात ठीक नहीं डे, शुष्यके योनसे सर्व: उपग्रवोका: दूं 
दोक़ संभष दे । देखो 
पुण्य कुरुष्व कृतपृष्यमनीदसोपि नोपदर वोमिमक 
प्रभवेच्च भूत्ये। खतापयन्‌ जगदशेषमशीतस्श्मिः 
फ्होषु पश्य विदयातिं. विकाशलक्ष्मीम ॥ ३१॥ 

अथे--रे म्यं, पुण्यका संचय कर । जिसने पुण्यका 
संजय किया हो उसको असामान्य उपद्र4व मी इुछ दुःख 
नहीं देसकते, किंतु उलटे संपंत्ति मिलनेके कभ्री कमी कारण 
!++६-च' है, उस्लीसे कमछोंकी विकाशरुंए' शोभा प्रगट 

यहाँ शैका होसकती दे कि उपद्रव या उपसगेसे विभूति 
या सुखकी प्राप्ति केसे दोगी ! क्या कभी विष खाबेसे भी मनुष्य 
जिएगा या पुष्ट होगा. इसका उत्तर यही दे कि पृष्यकी 
महिमा अकथनीय हें उक्स्सलोसे दुःख पार्पी जनोंको हीं 
होता हे। इसकेलिये सूरयेका रृ्शींत बस है, देखो जिस सर्येसे 
् जगतको संताप होबा है, फर कमल उसकी किरण पाकर 


कोई यादे कि में पृण्य फम्ेक़ी परवाद न अरे अपने 
पुसुषायेसे ह< दर कर सकता हैं तो यह विंसोर सथ 


नेता यस्य वृहस्पातिः प्रदरसण बच सुराः सैनिकाई 


( हेई )) 
स्वरगों दुर्गेननुअ॒हः खत्लु हग्रैराबणो वारणः। 
इत्याश्रयेबलान्वितोपि बलभिद्धग्नः परेः संगरे 
तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरख्‌ घिग्धिय वृथा पोरुषस ११ 


अथे--जिसका मंत्री वृहस्पति, प्रधान शस्त्र वज्न, सेना 
देवताओंकी, स्वगे किला, हरिकी जिसपर पूण्णे कृपा, जिसका 
वाहन ऐरावत हस्ती, इंद्रे ऐसे आश्रयेकारी---असाधारण रक्षाके 


१ एक समय अ्रजुन झोर कृष्ण नलक्रोड़ा कर रहे थे कि उसी समय 
एक देव आह्यणका रूप घरकर आया ओर कहने तगा कि हे राजन ! में 
ऋआइहता हैं कि आप किसी तरह मेरे इस सार्टब वनको भस्म करदें । अजु न- 
ने कहा कि इस समय मेरे पास न रथ है ओर न कोई झज शस । इसपर 
देवने उसे बानरके चिहसे युक्त रथ ओर कितने ही वाण दिये। कृष्णकों मी गरुड़- 
की ध्वलासे लिहत रथ ओर गदा तथा अनेक रत्न दिये। अजुनने एक 
बाण छोड़कर उस वनको भस्म करना चाहा। जब वन जलने लगा तय 
तच्षक नामके देवने सन देघोंकों इकट्ठा करके अजु नसे युद्ध किया । युदमें 
ज़ब सब देव हार गये तब उन्होंने इन्द्रके पास जाकर फरियार की कि अजु नये 
आपकी क्रीड़ाका वन जजाकर भस्म कर दिया है। यह सुनते ही क्रोषित होकर 
इन्द्र अपनी सब सेनाकों साथ लेकर अजु नसे युद्ध करनेकों चला । परम्यु 
दूसरे देवोंके यह समम्पनेपर कि आप अजुनसे लीत नहीं सकते, क्योंकि 
उसने भगवान्‌ नेमिनाथके वंशमें जन्मग्रहण किया है ओर चरमशरीरी है, 
इत्यादि, इन्द्र वापिस खोट गया । इस तरह अ्जु नकी इस्दसे विजयका उल्लेल्ल 
पाण्टवपुराणमें किया गया है। ओर राजवार्तिकमें मी इसो तरह ““झनस्स- 
वीगयतिना” हल्लेश मिलता हे । भरथांत्‌ अनस्तवीये यतिने इस्द्के बलका 
घात करदिया ऐसा शासमें जिसा हे । इसके सिवाय प्रद मन मौमसेन आदि 
अनेक महापुरुषोंका देवोंके साथ युद्ध हुआ है । अतएव भाधयेका विषय नहीं . 


है कि देवोंके हो 
कार बताया है। साथ युद हो । यह पुदयका भाहात्म्य हे; शो ही 


( हे ) 

उपायसे युक्त था तो मी प्रतिपक्षी---अजुन आदि द्वारा पराजि 
होगया । इसलिये यह बात खुलासा हुई कि जीवको असर 
शरण देवका ही हो सकता है। केवल पोरुषके भरोसेपर ग 
करना व्यथे हे, ऐसे पोरुषको घिकार हो । ह 

सारांश यह है कि इच्छानुसार प्रयत्रपूर्वक सिद्ध हु 
कार्योको पुरुषाथेजन्य मानना चाहिये ओर इच्छासे तश् 
ब्रयलसे विरुद्ध सिद्ध होनेवाले कार्योको देवाधीन मान> 
चाहिये । परंतु कारण प्रत्येक कायेकी उत्पत्तिकेलिये दोल 
ही लगते हैं । हां, जहां एक मुख्य होता हे वहां दूसरा गो 
होता है, परंतु जरूरत गोणकी भी होती है । नहीं तो क 
गोण ही क्यों माना जाता है? गोण माना जाता हे इर 
लिये कि वह उदासीन या कमजोर हे, परंतु तो भी कारुण 
अवश्य है । देवको जो प्रधान माना जाता है उसका अमिम्नार 
एक तो यह हे कि संसारी जीव अपनी इच्छानुसार सूद 
इष्टसिद्धि नहीं कर पाता इसलिये एक परोक्ष कारण देव म॑ 
मानना पड़ता है| दूसरा अभिप्राय यह है कि आगार्म 
भवको स॒धारनेकेलिये देव माननेवालेकी ही अच्छी प्रज्ञक्ति 


हो सकती है नहीं तो नहीं। इसलिये देवपर दृष्टि रहन' 
बहुत जरूरी है । 


किसीकी समझ होगी कि देवपर भरोसा रखकर उपवास; 
ध्यान, घोर तपथ्रयों आदि धमे कार्योमे प्रवृत्ति करनेवाले मचुष् 
पहले ही थे, अब नहीं हैं। परंतु इस समझको दूर करते हैं 
समतोरः कुलपतबेता इब मुबो मोहं विहाय स्वयं 


रहना निषयः 'पयीधय इंष ध्यावसकितिस्पहा! | 
खुश: कैशपि नी नवोविसुतंया विधरय विश्रान्तंये 
सन्ययापि चिरन्लनान्लिक बेस3 लन्‍्तः कियन्तोप्मणी। 
अशै--्जैते कुटाचल -: दिमवाव आदि एतेत परत 
क्षेत्रादि सूमियोंका विभाग करते हुए उन भूमिकोके राहक 
$...खामी हैं, तो भी उन भूमियोंकि साथ कुछ मोहित नहीं 
होते हें, श्सी प्रकार जो अभतका 5हार करते हुए मी खर्य 
अककों ऊँसे हुए नहीं है। जैसे धपुद्र रत्मोंकी सानि होकर 





थी उनसे सर्वथा निरोंभ रहता है इसी प्रकार जो रलतुल्य 
अनेक सदशुलोकी र्मति होकर भी असन्त निस्प्द रहते 
हैं। आकाश जिस प्रकार सद जमह पकस हुआ होकर भी 
किलीसे दिल्र नहीं दोता, रर सभी जमतको विभांति देता है 
कोर क्ठेश दर करता है; इसी प्रकार जो जानादि अनेक 





किय सिकने दी रुंत फुंस आजकल भी विधमान हें, 
कि रखे इुलिंकी असन्त किलता हो रही है । 
खिल कहते पह ग्रंथ बनाया क्या था उस समय भी 
अहं सपुकोकी बहुत इुठ विस्ठक हो जुकी थी। इसलिये 
उत्कष्ट चाखिका जो वणन हे वह वणेनमात्र ही दिखता 
था। और वेंह'ः बैंकों हेना ही उस समय सहज था कि 





[ ऐैे4 ) 
हेसा उत्कृष्ट बणन कौनमात्र ही है, ऐसे उत्कृष्ट चारिजक 
घारक कोई हो नहीं सकता । इस इंकाके निवारणार के 
उत्तररूप 'छोक़ लिला गया हे ) ः 
के कह कहर फैन 
आओ मर मर हु 
अहो मुग्धो लोको म्रतिजननिदंष्ट्रान्तरगलो 
. न पश्यलश्रान्त तजुनपहरूत यमभमुम ॥३७। 
अथे--पिता पुत्रको और पुत्र फ्तिकों अनेक कह 
स्थानश्त राज्यपदको प्राप्त करनेकी अनेक चेश्ाएँ करते हैं 
हुआ भी यह भोला प्राणी, निरंतर शरीरकों चबाते हुए है 
यमकी तरफ दृष्टि तक नहीं देता । 
भी मनुष्यफा यह भरोसा नहीं 
कि कब उसका मरण हो जायगा । और भरणके अनेतर ६ 
सकती | तो भी मनुष्य अपनी/चालाकी मायाचार आय 
करनेंगें कमी नहीं करता है। जिन पिताइशेंका (कि फुर 


बडा मारी प्रेम माना गया है वे भी 





( ४० ) 
होते हैं कि में. यदि पिषय-सामग्रीको बहुतसा इकठा करदुंगा 
तो चिरकालतक सुख भोगूंगा। वह समझता दे कि यह संसार- 
की विभूति शाश्वत हे, कभी मुझसे जुदी नहीं होगी। ऐसा 
समझता है, तमी तो विषय संग्रह करनेमें न्याय अन्याय 
सुख दुःख, बुराई भलाईका कुछ भी विचार तथा परवाह 
नहीं करता । जो कि धमेको जानते हैं वे इस संसारकी 
संपदाकोी क्षणिक समझते हैं, इसलिये वे इसमें रत क्यों 
होने लगे ! 
विषयजन्य अन्धताको नेत्रोंकी अन्धतासे भी अधिक 
दिखाते हैं 


ख 
अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः । 
चक्षुषाईन्धो न जानाति विषयान्धो न केनाचित॥३५॥ 

अथे--जो मनुष्य विषयवासनामें अंधा हो रहा है वह नेत्रान्ध 
मसुष्यसे भी बहुत भारी अन्धा है। क्योंकि नेत्रका अन्धा 
तो विचारा नेत्रसेद्दी मात्र देख नहीं सकता, परंतु यह पिष- 
यान्ध तो सभी तरहके ज्ञानसे शुन्य हो जाता हे। आँखोंका 
अन्धा नेत्रसे न देखनेपर भी मनसे विचार करता है, स्पशे- 
नादि इंद्रियोंद्ारा भी जाननेकी शक्ति रखता है, 
सावधान रहता हुआ चाहे जिस बातका हिताहितके अजु- 
कूल अनुभव कर सकता है। परंतु विषयांध सब हईंद्रियोंके 
रहते हुए मी विवेक-झृत्य हो जाता है। वह कुछ भी हिताहित- 
की तरफ विचार नहीं कर सकता | इसलिये विषयान्ध ही 
सथा अन्धा है । ु 


( ४९) 
विंपयोमें तीव्र वांछा रखनेधालेफी निन्दा 

आशागते; प्रातिप्राशि यरिमन्‌ विश्वमणुपमम्‌ । 
कस्य कि कियदायाति वृथा वो विषयेषिता ॥३६॥ 

अथे--अरे प्रत्येक जीवका आशारूप खड़ा--चाड्ा इतना 
विस्तीण है कि जिसमें संपूणणे संसार भी यदि भरा जाय तो 
वह संसार उसमें अणुमात्रके तुल्य ही दिखेगा अथोत्‌ सबका 
सब संसार उस खड्डेमें डाल देनेपर भी वह खड्ढा पूरा नहीं 
हो सकता, किन्तु उसमें डाला हुआ वह सारा संसार एक 
अणुमात्र जगहमें ही आसकता है । परंतु तो भी ऐसी विशाल 
आशा रखने मात्रसे क्या किसी जीवकोी कमी कुछ भी मिल 
जाता है ? नहीं। इसीलिये ऐसी आशा रखना सवेथा वृथा है। 

भावाथे--यदि आशा रखनेसे कुछ मिले भी तो किस किस 
को आशा तो सभी संसारी जीवोंको एकसी लग रही है 
ओर प्रत्येक आशावान्‌ यही चाहता है कि सवे सैसारकी 
संपदा मुझे ही मिल जाय । अब कहो वह एक ही संपदा 
किस किसको मिले ? इधर यदि प्रत्येक प्राणीकी आशाका 
प्रमाण देखा जाय तो इतना बड़ा है कि एक जगत तो क्या 
ऐसे अनन्तों जगत॒की भी संपत्ति उस आशा-गतेमें गे हो 
जाय, तो मी वह गते पूरा भर नहीं पावेगा । पर आता जाता 
क्या है ! केवल मनोराज्यकीसी दशा हे। केवल वड़ी बई 
आशा करते बेठना प्रथम श्रेणीके मूखेका लक्षण है। आशा 
करनेवाला केवल अपनी धुनमें ही सारा समय निकालत 


( ४१ ) 
है, करता यरला हुछ महीों | उसकी अंदि सर्मगें मी नहीं 
लगती और ऋग्रेनें भी नहीं रुगती। हसकियेशम-कर्मके विया 
कह सुखी ऋषासे हो। उसम्रकी दक्त एक शेखकीसी हो 
जाती है कि-जो सबके दारपर केठा हुआ भीलर आते हुए 
ओड़े, दोगी/ घन। दोलत वर्षेखफ़ों देखकर अपनाता हुआ 
खुली दोता था; ओर खत बस्चेरा करके आते हुए देख दल 
अर होता था'। क्‍्याटुसको-ऐसी केवर्ल अछ्या धरके निष्कमे 
बेडनेसे कुछ झिल जाता था ? कुछ नहीं | रद्दी दबश्चा केकड 
आशाबरत सब्ती फुपारी जीगोंकी हे ! अएिगे आधा छोड़ 
और निधय-ववद्ाररूप प्नेमें ठझयना स्ीक्षी उचित हे । 














डत्यायों) सुविचार कीर्यक्शलाः फार्येत्र मंदोचमा 
द्वागामामिमवाथेमेब सतत प्रीत्या यतन्तेतराम्‌ ॥२७छ 





शिषक-सुख्वकी 
हैं कि कदि फले कसी शुण्य कसेका उज़जेन किला हो । 
नहीं के चादे जितना निरन्तर आत्माकों क्लेखित किस 
ब्राव परंतु कुछ भरी प्राप्त नहीं होता । ऐेसा विवारक्त ही 
भेह पुरुष, जो कि खकायालुसार अपर काम सिंद करनेंवें 
छुशल हैं, वे इस वर्तमान जन्मके लिये तो यह विचार कर 


हद 









शक 
और ! 


अशीम 

[] 
आर करते 
हक कप 





जगीह 
रै मिस 
कार होसकेता है 





सर 
बैड भी 
भी हो व भी क्‍ 





खतओं कर 


( हैं! ) 
स्वाद हे कि जिससे तेने विषयसुखकी वांछा उत्पन्न करके 
अत्यंत दुःखी होकर उन विषयोंकी खोज करनेमें अपनी 
स्वतंत्रताफे अभिमानकों जो कि अमृतके तुल्य निर्मल ओर 
सुखदायक था, मलिन कर लिया, ओर इसीलिये मनरूप 
स्वामीके सेवक जो ईंद्रियां उनकी आज्ञामें तुझे रहना पड़ा । 
अरे, तू विवेकी था तो मी तेरा अनुभव, इन राग-वासनाओंने 
उल्टा कर दिया । जेसे कि विवेकी मनुष्यके स्वादकों भी 
पित्तज्वर विपरीत कर डालता हे । इसीलिये तो जिन विषयोंमें 
कुछ भी स्वाद नहीं है अथवा जो परिपाकमें विपरीत स्वाद 
देनेवाले हैं उनके पीछे तू उन्हें इृष्ट समझकर लग रहा है। 
यह बड़ा खेद है । 
विषयतृष्णाकी बहुतायत दिखाते हें 


श्रनिवृत्तेजेगत्सव मुखादवशिनष्टि यत्‌ | 
तत्तस्याशक्तितो भोक्तु वितनोभोनुसोमबत ॥३९॥ 


अथे--आत्मन्‌ , तुझे तृष्णा तो इतनी प्रबल है कि 
वह तीनों जगतके भोगोंसे भी निइत्त नहीं होसकती । वो 
भी मुखादि इन्द्रियोद्वारा विषय ग्रहण करते करते भी जो 
बहुतसी शेष रही हुई वस्तुएँ दिख पड़ती हैं वे मुखादिके 
द्वारा सारा भोगलेनेकी असमथेताके कारण ही बच गई ऐसा 
समझना चाहिये, न कि मनका संतोष होजानेके कारण । 
जैसे राह, चन्द्र ओर सूयेकी निगलना तो पूरा ही चाहता 
है, परंतु शरीर रहित होनेके कारण पूरा निगल नहीं सकता | 
इसीलिये चंद्र दबे दोनों अभीतक बचे हुए हैं। 


( ४५ ) - 
कितने ही मनुप्योंका सदा यह विचार रद्दता है कि इस 
अपने तारुण्यतक तो ठप्तिभर भोग भोगें । बुढ़ापा जब आवेख 
तब सवे विषयोंसे विरक्त होकर विषयोंको छोड़कर आल्ख 
कल्याणकी फिक्रमें लगेंगे । ऐसा करनेसे मिले हुए ये भरी 
भी यों ही नहीं जायेगे ओर हम परमवका ग्रबंध भी करलेंगे 
ऐसोंको समझाते हें 

साम्राज्य कथमप्यवाप्य सुचिरात्‌ संसारसार पुन- 
स्तत्त्यक्त्बेब यदि त्षितीश्वरवराः प्राप्ता: श्रियं शाश्वत 

त्व॑ प्रागेव परिग्रहान परिहर त्याज्यान्‌ गहीत्वापि ते 
मा सूर्मोतिकमोदकव्यतिकरं संपाय हास्यास्पदम्‌ ॥४ 
अथे--रे जीव, तू यह विचार कि यर्घा 
चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े नृपतियोंने कदाचित्‌ विशाल राज्य 
भोगको पाकर भी उसको संसारका सारभूत समझकर बहु 
कालतक भोगा, शीघ्र द्वी नहीं छोड़ा । तो भी उनको शाश् 
मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति तो तभी हुईं, जब कि उस रोज 
भारको छोड़कर उन्होंने घोर तपथरण किया | इसलिये ज॑ 
कि ये विषय ग्रहण करनेके बाद भी छोड़ने योग्य ही हैं 
तू उन्हें पहलेहीसे छोड़कर क्‍यों नहीं विरक्त हो जाता 
जिससे कि ग्रहण करके छोड़नेपर जो तेरी :हँसी होनेबार 
है वह न हो | जैसे किसी एक आदमीने जादूगरीसे रूह 
तैयार किये या तेयार कर किसीकी दिये, वे जब शीघ्रद्दी द्रू 
दिखते अदृश्य दो जाते हैं तो उस समय जिसने लद॒डू ले रक्खे 


शक, 


' ( थेह ) 

इसकी तरफ लोग इसमे लगते हे। इसी प्रकार जिन विषयों- 
को पाकर तू प्रग्न हो रहा है वे क्विय सदा तेरे पास रहने 
वाले नहीं हैं । देखते देखते किसी दिन चपलाकी तरह 
विल्ीन हो जांबगे । पाप कर्मका उदय बदि बीचमें ही 
आगया तो मरनेसे पहले ही वे विषय नष्ट हो जांयगें। ओर 
तेरे चाहते हुए भी हायसे निकल जाने पर छोग तेरी हँसी 
करेंगे । इसलिये त्‌ःअपनी इसी आपदी क्यों कराता हे ? 
अथवा जिस तरह मनुष्य माटी वगेखकें तैयार हए नकली 
लद॒डको भी द्रसे देखकर तो उसे लेना चाहता है, पर 
हाथमें आतेही समझ जाता है कि इसमें कुछ सार नहीं। 
तब छोड़ते देख लोग इँसते हैं । इसी प्रकार तू जबवक 
शाप नहीं हुए हैं तमीतक भोगोंको चाहता हे। फिन्तु पाने 
पूर निस्सार दिखेंगे ओर तू उन्हें छोड़ना चाहेगा, तब लोग 
देरी तरफ देखकर हसेंगे। इसलिये पहले द्वी उन्हें छोड़ 
भोगकर छोड़नेवालॉंकी होड़ मत कर | 

बहतोंका विचार ऐसा होता हे कि गृहाश्रममें रहकर 
मी हम घम्रे साधन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। 
फ मृह्भ्मर्भे भृणे कल्याण हो नहीं सकता । देखो 
सर्व.धर्ममय॑क्रथित्‌ कथिद॒पि प्रायेश पापात्मक॑ 
क्वाप्येतद्‌ हबवत्करोति चरिते प्रज्ञाननानामपि | 
तस्मा देष तबन्धरज्जुबलन स्नान मजस्याथवा 


हक छ्ि 


महाश्रम; सबया॥8 





६ छ७ऊ ) 
अथे--ुद़िमाद्‌ मलुष्योके चेत्तिकों भी यह 
गहाश्रम कमी तो घर्मेमय कर देता हैं, जब कि सार्माथिक 
आदि क्रिया की जाती हैं ।- कमी अथोद खीसंमोगादिकें 
सबे चेश्ाभोंको केवल प्रापमय हू कर देता हे । और 
कृद्टीधर, जिन पूमनादि किये जाते हैं तब जीवके चरित्रको 
पंहपंपुण्यसे मिला हुआ कर देता हें। ये संब चेष्टाएँ ऐसी' होर्त 
जेंसी कि किसी फंगल आदमीकी उन्मादभरी हू६ 
क्षेशएं हों । अथवा बेसे एक अन्धा आदमी रस्सीको आर 
आमे तो बटता जाता हो और पीछेसे उसके बल खुलूच् 
जाते हों । अथवा हस्ती प्रथम तो स्नान करता हे ओर पीछेई 
अपने ऊपर धूल डाल लेक हैं। ठीक गृही मनुष्यकी अं 
ये सबे चेशएँ इसी तरहकी होती हें । इसका कारण केक 
मृहाश्रमका संबंध हे । जब कि ऐसा हे तो इस गृहाश्रस 
किस प्रकार हिंतसिड्धि हो सकती हे ? इसलिये जब कि 
ट्वित चाहता है तो गृहाश्रमका संबेध सवेथा छोड़ । 
बहुतसे मनुष्य समझते हैं कि हम महस्थी होकर अप 
पुरुषाथेसे- घन कमाकर स्वतंत्र होकर मोमोंको भोगते हू 
भी सुखी रहेंगे; घर त्यागनेसे क्या कल्याण हो सकता है 
शरमें रहकर तो,जेसा अधिक पोरुष करेंगे वेसा ही अर्ि 
अन मिठतेसे आमिक सुखी होंगे। परन्तु घर छोड़केन 
यह बात कैसे चन सकेगी | उनसे दिखाते हें. कि सदपअऋ 
कहे आप आजफ्विकाणे किसे जाते हें वे सभी दुशखकदुर 
4 देखो. ३ ५ 


| 


( ४८ 9 

कृष्टवोप्त्वा नृपतीज्षिषेन्य बहुशो आंत्वा बने 5म्मोनिषो 

कि क्लिश्नासे सुखा्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः 
तेल त्व॑ सिकतासु यन्म्रगयसे वाडज्लछेविष।ज्जीवितुं 
नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तव सुखं न ज्ञातमेतत्‌ त्वया ॥४२ 
अथे--तू अपने उदर-निवोहाथे तथा इंद्रिय-भोगोंके 
सेवनाथे खेत जोतनेमें ओर बीज बोनेमें एवं राजसेवा करनेमें 
तथा व्यापारके लिये जंगलों जंगलों भटकनेमें अथवा 
सप्मुद्रमागेसे अ्रमण करनेमें चिरकालसे क्‍यों क्लेश उठा 
रहा है १ अरे, हा, अज्ञानके वश होकर ही यह सब कष्ट 
तुझे मोगना पड़ता हे । क्या इस प्रकार बहुतसा उद्योग 
करनेपर भी तू सुखी हो सकता है ? नहीं । क्योंकि उद्योग- 
मात्र सुख मिलनेका कारण नहीं हे । सुखका कारण धरम 
है । इसीलिये जब तक धमे हे तब तक अनायास भी सुख 
मिलता है । नहीं तो बहुतसा क्लेश करनेपर भी कभी सुख 
श्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये तेरी ये सब क्रियाएँ जब तक 
कि ध्मसे शून्य हो रही हैं तब तक तू ऐसा समझ कि में बालूमेंरे 
तेल निकालना चाहता हूँ। अथवा विष खाकर चिरकाल जीबिद 
रहना चाहता हूं । तू यह नहीं समझता हे कि आशाहूर 
पिशाचके निग्रद करनेपर ही पृण्पबंधके होनेसे तुझे सुरू 
शांति मिल सकेगी। धमेकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय, उत्कः 
दृष्णाका त्यागकर संतोष घारण करना डी दे । इससे ८८ 
शो होता ही दे, किंतु सुलका अनुभव भी साधात्‌ ही होल 


( ४९ ) 

दीखता है| इसलिये यदि सुख होगा तो साक्षात्‌ तथा प 
परा संतोषसे ही होगा । 

आशाहताशनग्रस्तवस्तृच्चेषशजां जनाः । 

हा किलेत्य सुखच्छायां दुःखघमोपनोदिनः ॥8: 

अथे--जैसे कोई मनुष्य सूयेके संतापसे दुखी होः 

जलते हुए बांसोंकी छायामें जाकर बेठे तो वह के 
सुखी नहीं हो सकता, उलटा पीड़ित ही होगा। क्यों 
एक तो बांसकी छाया बहुत ही कम, दूसरे आपसमें थि 
नेसे वे स्वयं जलने लगते हैं । इसीलिये संताप दूर हे 
तो दूर ही रहा, उलटा उससे ओर मी अधिक सर 
होगा। यदि सुखामिलापाके वश वह मनुष्य बहुत से 
तक वहाँ बेठा ही रहे तो कदाचित्‌ खुद जलकर मर 
जायगा । इसी प्रकार आशा तो अग्निके समान हे, ओर 
आशाग्निसे व्याप्त हुए उसके विषयभूत जो भोग-स 
पदाथे हैं वे बांसोंके तुल्य हैं, दुःख सूयेसंतापके तुल्य 
एवं छायाके मी दो अथे होते हैं, एक तो प्रकाशके रु 
जो परछाई प्रड़ती हे वह, ओर दूसरा अथे अल्प या: 
मात्र | इसलिये दृ्शांससे मिला-जुला यह अथे हु 
दुःखरूप संतापसे पीड़ित हुए मनुष्य, आश्वारूप अ 
व्याप्त हुए भोगसंबंधी जो पदाथेरूपी ऊंचे बांस, 
उत्पन्न हुई जो छाया अथोव्‌ अल्पसुख, उसमें : 
जैठना चाहते हैं ओर उससे विषय-वांछारूप दुःख 


( ५० ) 
करना चाहते हैं ! यह कितना बड़ा अज्ञान है ? एक तो 
तीनों लोककी वस्तुएं इकह्ठी होकर भी आशाकी पू्तिके लिये 
बस नहीं होंगी । दूसरी बात यह हे कि वस्तुओंके भोगनेसे 
आशा ओर भी अधिक बढ़ती जायगी। जैसे कि दादके 
खुजानेसे दाह-दुःख अधिक ही बढ़ता है, कम नहीं होता । 
तीसरी बात यह कि, उसीमें फसे फसे मर जानेपर नरकादि 
दुगेतियोंके दुख भी भोगने पड़ेंगे। क्योंकि आशाके वश 
होनेसे परवस्तुओंमें ममता बढ़ती हे ओर जीवके विचार 
अश्युभ या मलिन होते हैं; जिनके कारण घोर पापोंका 
संचय होनेसे दुरगेतियोंमें जाना ही पड़ता हे। इन तीन बातों- 
का विचार करनेपर माल्म पड़ेगा कि आशाके वश होकर 
विषयसामग्रीके संचय करनेमें लगना कमी सुखकारी 
नहीं हे । 
* यदि देववश लेशमात्र भी सुख ग्राप्त हो तो वह 
स्थिर नहीं हे 

खाते भ्यासजलाशया5जनि शिक्ता प्रारब्धनिवोहिण 
भूयो5भेदि रसातलावधि ततः कृच्छात्‌ सुतुच्ले किल 
त्वारं वा्युदगात्तदप्युपहत पूति ऋमिश्रेणिमिः 
शुष्क तच्च पिपासतोस्य सहसा कष्ट॑ विधेश्चेष्टितम्‌ ४ 

अथे--किसी मनुष्यने ठृपातुर होकर शीघ्र ही जल 
निकल आनेकी आशासे भूमिको खोदा | परंतु खोदते खोदते 
जल जहाँ निकलना चाहिये वहाँपर एक पत्थरकी शिला 


:( ५४१ :) 

निकली । तो भी उसने अतिसाहसी होकर आरंस 
कायेको पारतक पहुंचानेकेलिये तृष्णावश ओर मी खो 
आरंभ किया । परंतु पाताठतक खोदनेपर मी बड़े क 
कुछ थोड़ासा जल निकला | पर वह अत्यंत खारा ₹ 
दुगेधभय ओर छोटे छोटे जलके कीड़ोंसे भरा हुआ निकर 
खेर, खोदनेवालेने उसे मी तृषावश पीना चाहा, किंत॒ 
नहीं पाया कि इतनेमें ही वह पानी सूख भी गया। दे 
भाग्यकी लीला बड़ी ही विचित्र हे । जबतक जीव 

देवके पराधीन है तबतक उसे कष्ट ही कष्ट हे। किस 
ठीक कहा है कि “ विधों विरुद्धे न पयः पयोनिधों ---अ' 
देव यदि अनुकूल न हो तो मनुष्यको सझुद्रमें भी जल : 
मिल सकता हे। 

न्यायपूवेक धनी होकर भोग भोगनेकी इच्छा रखनेवालेके ' 


2. 


शुद्धेधनेविवधेन्ते सतामपि न संपद३। 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पू्णीं:ः कदाचिद॒पि सिन्धवः | 
अथे--श्रेष्ठ पुरुषोंकी संपत्ति भी न्यायानुसार * 
नेसे कमी इकट्ठी नहीं होती। जेसे नदियोंकी भ 
केवल स्वच्छ जलसे कभी नहीं हो पाती । " 
समझकर न्यायोपार्जित धनके द्वारा समृद्ध होनेवाः 
तृष्णा भी नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि केवल न्याय 
धनकी पूर्ण आप्ति होना साधारण जनोंको नितान्त के 
है। दूसरे गृहाश्रममें रहकर धन प्राप्त होनेपर भी 


€ «५२ ) 
चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, निरंतर कोई न कोई आकुलता 
लगी ही रहती है। इसलिये यदि पूृण सुखी होना हो तो 
: परिग्रहसे सबेथा विरक्त ही होना चाहिये। ऐसा करनेपर 
डी पृणे संतोष हो जानेसे अपूबे सुखकी प्राप्ति हो सकती है। 
धन केसा भी हो, परंतु उससे धमे सधता है, ओर सुख 
तथा ज्ञानादिक भी प्राप्त होते ही हैं। ऐसा 
समझनेवालोंसे कहते हें 
स॒ धर्मो यत्र नाधमेस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌। 
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गातैयेत्र नागतिः ॥४६॥ 


अथे--गृहस्थाश्रमका धरम धमे नहीं है, सुख सुख नहीं 
है ओर वहाँ ज्ञान तो पूणे हो ही नहीं सकता। गृहस्थाश्रमरे 
रहकर धमे धारण करनेवालेको शुभगति भी प्राप्त 
तो स्वगेतक हो सकती हे । परंतु ये सब तुच्छ हैं। असली 
धमे तो उसे कहना चाहिये जहाँपर अधमेका लेशमात्र भर 
न हो। गृहस्थाश्रमके धममें थोड़ासा धमे और शेष सब पार 
.ही पाप रहता है। ग्ृहस्थीकी क्रिया सवेथा ऐसी हो 
नहीं सकती कि जिससे केवल धर्मका ही संचय होता रहे 
जब कि गृहस्थीमें पूणे धर्म ही नहीं तो पूणे सुख भी वह 
कहाँसे मिल सकता है ? क्योंकि सुखके कारण दो ही हैं. 
छक धर्म दूसरा संतोष । परंतु धर्मके समान संतोष मी गृदद 
इथको नहीं रहता । इसीलिये तो यह कद्दा हे कि सुख वही 
है कि जिसमें दुःखका नाम भी न हो । ज्ञान तो गृहस्थक 
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पृणे हो ही नहीं सकता है; क्योंकि जिस तपथथीके 5 
ज्ञानविधातक कमेका सवेथा नाश होनेसे पृण ज्ञान लि 
है, वह तपश्चयों घरमें रहनेसे प्री सधती ही नहीं । ज्ञा 
भ्यासादि द्वारा जो कुछ ज्ञान भ्राप्त होता है वह भी अ 
आकुलतावश स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिये ज्ञान 
प्राप्त होना भी असली साधु-अवस्थामें ही हो सकता 
अतएव गृहस्थके तुच्छ ज्ञानको ज्ञानमें न मानते हुए ही 
कहा है कि ज्ञान वही है जहॉपर कुछ भी विच्छेद 
अज्ञान न हो । गृहस्थ-धमसे परभमवकी गति अधिकसे आं 
स्वगेतक मिल सकती हे। परंतु वहाँसे फिर भी दूसरी ग 
योंमें जाना पड़ता है | इसलिये वह गति भी सर्वोत्कृष्ट 
है। साधुपदसे मुक्तितक प्राप्त हो सकती है; जहाँसे 
फिर कमी लोटना नहीं पड़ता । इसलिये वही गति 
करने योग्य है। इसी भावको लेकर ग्रन्थकार कहते हैं 
गति वही असली है कि जहाँ फिर भी वापस जानेका 
न रहता हो । इसलिये यदि पूरा हित सिद्ध करनेकी ई 
हे तो घरमें रहकर धन कमाकर विषयभोगोंकों भो 
अपनेकी सुखी समझना भूल है । सुख घरके जेजा 
छोड़नेसे ही मिल सकेगा । 

विषयसुखकी अपेक्षा मोक्षसुखका मिलना सुलभ है 
बातोदिभिविषयलोलविचारशून्यः 


क्लिश्नासि यन्मुहरिह्ाथेपरिग्रहाथेम्‌ । 
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तच्चेष्टितं यदि सकृत परलोकबुडथा 
न प्राप्यते नन्ु पुनजेननादि दुःखम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथे--अरे, जैसा कि तू असि मसि क्षि आदि अनेक 
तरहके उद्योग करता हुआ निरंतर इस विषयसुखकी प्राप्तिके 
लिये केश उठाता हे, वेसा केश यदि एकबार भी परलोक- 
सिद्धिके लिये उठावे तो फिर तुझे जन्ममरणादिक दुःख 
कभी भोगने ही न पड़ें । अथोत्‌ अविनाशी सुखकी प्राप्ति 
होजाय । परंतु तू एक तो विषयोंमें आसक्त हो रहा है ओर 
दूसरे तुझे विवेक नहीं रहा हे । इसलिये तू ऐसा समझता 
है कि घरमें रहकर, उद्योगसे धन कमाकर, विषय भोगना 
सहज मी है ओर उससे सुख भी होता है । पर खूब पका 
समझ ले कि इससे अविनाशी सच्चे मोक्ष सुखकी प्राप्ति 
होना नितान्त असंभव है | इस विषय-सुखको तू सहज ओर 
सच्चा सुख समझता हे, इसीसे तेरी इच्छा परिग्रह-जालसे 
हटती नहीं है । परंतु यह तू निथय समझ, कि विषयसंग्रह- 
के लिये जितना तू केश निरंतर सहता हे ओर तो भी वे 
विषय इच्छित प्राप्त नहीं होपाते; उतना ही कष्ट यदि मोध्ष- 
सुखाथे तेने कभी एक बार भी किया होता तो अवश्य अवि- 
नश्वर सुख भ्राप्त हो गया होता । यदि अब भी बेसा करे तो 
अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू डरे मत, विषयोंके उपाजेन- 
से मोक्ष-सुखका उपाजेन करना सहज है ओर वही असली 


सुख है। 


॥ 
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बाह्य पदार्थेसे राग द्वेष हटानेका उपदेश 
संकल्प्येदमनिष्टमिष्टमि दमित्यज्ञातयाथात्म्यको 
बाह्ये वस्तुनि कि वृयेव गमयस्यासज्य काले सह 
श्रन्तः शान्तिमुपैहि यावद्‌६द्यप्राप्तान्तकप्रस्फुर७ 
ज्वालाभीषणुजाठरानलमुखे मस्मी मवेज्नो मवान्‌ 
अथे--अरे भव्य, तू वस्तुओंका यथाथे स्वरूप 
समझता । इसीलिये ख्रीपृत्रादि इतर वस्तुओंमें मोहित ह 
उन ब्रीपुत्रादिको या रत्न सुवणोदिकों तो हितकारी « 
झता है, ओर शत्रु सपे विषादिको अहितकतों समझता 
पर ऐसा मानकर कालको यों ही क्यों गमाता है ? क्य 
ऐसी कल्पना तेरी तभी तक होती है जबतक कि तू अर 
आत्मीय शांतिको ग्राप्त नहीं हुआ है। ये तेरी सभी वे 
नाएँ बूँटी हैं; क्योंकि अन्य पदार्थों तुझे सुख दुःख 
की शक्ति नहीं हे ? जो कुछ सुख दुःख होते तुझे दि 
हैं वे तेरी ही संकल्पवासनाके फल हैं। देख, इधर ते 
यों ही फसा रहेगा किंतु काल किसी समय आकर अचा। 
ही तुझे दवा लेगा | इसलिये उससे बचनेका उपाय ढुर 
वह उपाय यह है कि जबतक चाहें जब आजानेवाले #ि 
कालकी भयंकर चमकती हुई जाज्वस्थमान जठरारि 
मुखमें पड़कर तू भस्म नहीं हुआ हे तब तक तू अपने अ 
करणको एूणे शांत करले; जिससे कि उस कालका आकर 
आगामी भवके लिये दुःखदायक न हो । क्योंकि अंतर 
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शांति ( संतोष ) उत्पन्न हो जानेसे शुमकमेंका बंध होगा 
अथवा परम शांति उत्पन्न होनेपर मोक्ष-सुखकी प्राप्ति मी 
हद री शरनी | जिससे कि फिर सदाके लिये कालका भय मिट 
जायगा 
आशासे छुटकारा पानेका उपाय 

श्रायातोस्यतिद्रमड़ परवानाशासरित्रेरितः 
कि नावेषि ननु त्वमेव नितरामेनां तरीतुं क्षमः । 
स्वातन्त्रयं ब्रज यात्ति तीरमचिराज्नो चेद्‌ दुरन्‍्तान्तक 
ग्राहव्याप्तगभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेमेवे) ॥४६॥ 

अथे--अरे भाई, अन्य वस्तुओंको अपनाता हुआ तह 
आशारूप नदीके बीच प्रवाहमें पड़ा हुआ बहुत दूरसे बहता 
चला आरहा हैं। अथात्‌ अनादि कालसे यों ही अ्रमण 
करता आरहा है। यह जो अभीतक भ्रमण होता आया है 
उसका कारण यही है कि तू यह नहीं समझता था कि में 
ही अपने सामथ्येसे खतंत्र होनेपर इसफ़ों तर सकता हूँ : 
अब भी तू परवस्तुओंसे ममत्व छोड़कर सावधान हो, अपरू 
स्वरूपको संभाल, देख, किसीके अवलंबन बिना, आप ही 
तू पार हो जायगा | यदि अब भी सावधान न 
हुआ तो परिपाकमें दुःखदायक कालरूप ग्राहने जिसने 
गंहरा मुख फाड़ रक्खा है ओर इसीलिये जो अत्यंत भयंकर 
है, उस संसार-समुद्रके बीचमें जाकर तू शीघ्र ही पड़ेगा । 
वहाँ जाकर फिर निकलनेकी तो क्‍या आशा हे कि कब 
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निकलेगा, अथवा निकलेगा मी या नहीं ! क्योंकि सर 
समुद्रका असली मध्यभाग निगोदस्थान है, जहाँसे। 
निकलनेकेलिये कोई उद्योग काम ही नहीं देता। जेसे 4 
मनुष्य किसी तीव्र वेगसे बहनेवाली नदीके बीचमें पड़ 
बहुत दूरसे बहता आरहा हो ओर वह जबतक समुद्रमें जा 
न पड़ा हो तबतक यदि अपनी सुध सेभालकर कुछ प्र 
करे तो उससे निकल सकता है; नहीं तो उसके वेगमें बह६ 
बहता जब ससुद्रमें जा पड़ा तो फिर वहाँसे क्‍या - 
लना होता है ? वहाँ तो अवश्य किसी विकराल ग्रा 
मुखमें पड़कर मरण ही पावेगा । इसी प्रकार संसारी ९ 
जिसने कि चिरकालसे दुःखदायक योनियोंमें भ्रमण के 
करते मनुष्य पयोयकोी पालिया है; जहाँ कि चाहें जिर 
अपने कल्याणाथे उद्योग किया जा सकता है; यदि फिर 
वह कुछ न करे तो उसे निगोदादि गतियोंमें ही पर 
पड़ेगा ओर फिर चिरकालतक वहाँ ही दुःख भोगता रहे 
जहाँ कि अपने सुधारका कुछ भी उद्योग नहीं हो सकता 
क्योंकि फिर वहाँसि निकलना अपने स्वाधीन नहीं रहर 
इसीलिये जो कुछ भी कल्याण सिद्ध करना हो तो वह 3 
इस पयोयमें ही करलेना चाहिये । 

विषयभोग झूंठन है, उनमें आसक्ति करनेका निषेध 
आस्वायाद यदुज्मितं विषयिभिव्योवृत्तकोतूहलू 


स्तद्‌ भूयोप्यविकुत्सयज्नमिलषषत्यप्राप्तपूरव यथा । 


|! 


( ४) 
जन्तो कि तब शान्तिरस्ति न भवान्‌ यावद्दुराशान 


-संहःसंहतिवीरवैरिए्ठतनार््रीवेजयन्ती हरेत ॥ ५० ॥ 


अथे--अरे जीव, विषयासक्त मनुष्योंने बड़ी उत्कंठा 
साथ जिनको अनेक बार भोगा ओर निस्सार समझ 
पीछेसे छोड़ दिया; झूंठनकी कुछ भी ग्लानि न कर 
उन्हींको तू आज ऐसे प्रेमके साथ भोग रहा है कि जैसे 
विषय पहले कमी मिले ही न हों। यद्यपि इन भोगोंद 
इच्छा पृणे होनेके लिये चाहे तू कितने ही बार क्यों न भोग 
परन्तु क्या तबतक शांति उत्पन्न हो सकती है ! जबतः 
कि अपराधरूप अनेक प्रबल शत्रुओंके सेन्यकी विजयपताका' 
समान जो यह विषयाशा (असंतोष) है उसे गिरा नहीं देगा 
अथोत जैसे शत्रु राजाओंका परस्पर जब संग्राम होने लगत 
है तब एक दूसरेकी विजयपताकाको गिरादेनेके लिये दोन 
ही अनेक प्रयत्न करते हैं। ओर जबतक एककी वह पताक 
गिर नहीं जाती तबतक दोनों ही बड़े व्यग्र रहते हैं । इस 
अकार तुझे जो यह दुराशा लगी हुई है उसे तू पापकर्मरूप 
शत्रुओंके सेन्यकी विजयपताका समझ । जबतक यह पताका 
तुझसे गिराई नहीं जाती तबतक पापरूप शत्रुओंकी हार मी 
नहीं होगी । ओर तबतक उनसे अशांति भी उत्पन्न होती ही 
रहेगी । वह अशांति तभी मिटेगी जब कि तू उस दुराशाको 
मिटा देगा | 
आशाके वश रहनेसे ओर भी जो काये होते हैं, वे ये हैं 


(€( ५९ ) 

भक्‍त्वा भाविमवांश्व मोगिविषमान्‌ मोगान बुझुक्त 

७#संमृत्त्यापि शमस्तमीतिकरुणः सर्वे जिघांसुमुंध 

यद्यत्‌ साधुविगहितं हतमतिस्तस्यैव घिक्‌ काम्ुकः 

कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः कि कि न कुयोज्व नशा 

अथे--विषेले सपेके तुल्य, अनेक भवपयेंत दु 

देनेवाले भोगोंको सेवनेकी अत्यंत उत्सुकता धारण के 

तेने आगेके लिये दुगेतिका बंध किया । अतणव अ. 
उत्तर भवोंको नष्ट कर दिया । ओर अनादि कालसे ले 
अभीतक मरणके दुःख भोगे । तो भी तू उन दुःखोंसे डर 
नहीं हे; निभेय होरहा हे । जिस जिस कायेको श्रेष्ठ जन 
चुरा कहा, उसी उसीको तेने अधिकतर चाहा ओर किय 
इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि नष्ट होगई है 2 
तुझे आगामी सुखी होनेकी इच्छा नहीं हे। इसलिये 
निंदित काये करके अपने सवे सुख बथा नष्ट करना चाह 
है । ठीक ही हे, काम-क्रोधरूप बड़े भारी पिशाचका जिर 
मनमें प्रवेश होता हे वह क्‍या क्‍या नहीं करता है १ उस 
हिताहितका विवेक कहाँसे रह सकता हे ! 

विषयोंकी क्षणिकता दिखाते हैं 
श्रो यस्यापजनि यः स एव दिवसो ह्ास्तस्य संपयत 
_.__ & 'त्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वान्‌ निधांसुमुघा' ऐसा मो 

है। इसका अथे ऐसा हे कि, विषय भोगोंके लिये करुणा शद्धित 


प्राणियोंका था बध चाहते हुए तेरा स्वयं भी मरण हुआ तो मी तू 
:मरनेसे डरा नहीं, ओर न अभी टरता हे । 





( ६० ) 

स्थेयं नाम न कस्यचिजगदिदं कालानिलोन्मूलितस 
आातभ्नोन्तिमपास्य पश्यसितरा प्रत्यक्षमच्णोने कि 
येनात्रेव मुहुसृंहबहतरं बडस्पृहों आम्यासि ॥ ५२ ॥ 

अथे--अरे भाई, जो दिवस जिसके लिये आनेवाला 
था वही दिवस उसीके लिये कुछ समय बाद ही बीता हुआ 
हो जाता है। यह बात क्या तू भ्रम दूर करके साक्षात 
अपने ही नेत्रोंसे नहीं देख रहा हे, जो कि तू इन्हीं क्षणम- 
गुर स्त्रीपुत्रादिकोंमें फिर फिरसे अत्यंत आसक्त होकर भट- 
कता है ? भावाथे--प्भी वस्तुएँ क्षण क्षणमें ओरसे ओर 
हो जाती हैं | एक भी वस्तु क्षणमात्रके लिये भी स्थिर नहीं 
है। जगत्‌ भरकी जड़ कालरूप वायुके वेगसे हिली हुई है । 
अथोतद जिस दिवसका एक समय प्रभात होता हे उसीका 
थोड़े समय बाद जिस ग्रकार अंत हो जाता है उसी प्रकार 
संसारकी सभी चीजें क्षणभगुर समझनी चाहिये, एक भी 
चीज चिरस्थायी नहीं हे । जब कि ऐसा है तो संसारके 
लोग ध्षणनश्वर इन स्त्रीपृत्रादिकोंमें ही बार बार क्‍यों अत्यत् 
आसक्त होकर अपने आपेको भूल रहे हैं ! 

जगतकी ध्षणमंगुरता न समझनेसे क्या होता हे ! 
संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेप्युद्देगकारीएयलं 
दुःखानि प्रतिसेवितानि मवता तान्येवमेबासताम | 
तत्तावत्‌ स्मरसि स्मरस्मितशितापाड्रेरनड्रायुघे- 
बोमानां हिमदृग्धमुग्धतस्वथ्त्‌ प्राप्तवान्‌ निेन॥४६ 


( ६१ ) 

अथे--अरे, संसारमें अमते हुए तेने नरकादि गरि 
में, जिनके कि स्मरणमात्रसे ही अत्यंत भय उत्पन्न होता 
शेसे जो दुस्सह दुःख अभी तक भोगे हैं उन्हें तो तू यों 
रहने दे; क्योंकि वे अब साक्षात्‌ दिखते नहीं हैं । ' 
जैसे तुषारके पड़नेसे छोटे छोटे पोधे दग्घ हो जाते हैं 
प्रकार कामके बाणोंके तुल्य स्त्रियोंकी कामोद्दीपक 
हँसीसे तथा तीक्ष्ण कटाक्षोंसे विद्ध होते हुए जो तुझे ६ 
आप्त हुए, एवं दरिद्रताके कारण जो दुःख तुझे हुए, 
सब्रोंका तो तू स्मरण कर । वे तो अभी वतेमान भवके 
भावाथे--त्ू अनादि कालसे विवेकशन्य होरहा हे। ६३ 
लिये तेने जगत॒की क्षणिक मायामें फसकर अनेक बार 
कादिके तीत्र दुःख भोगे हें । परंतु वे सभी दुःख प 
संबंधी होनेसे तेने विसार दिये हैं । खेर, अब बे 
अवस्थामें निधेनताके कारण जो अनेक तरहके कष्ट 
तिरस्कारादि दुःख सहे हैं, एवं कामके वशीभूत होकर 
सस्त्रियोंके तीव्र ताप उत्पन्न करनेवाले कटाक्ष देखकर 
तीव्र वेदना निरंतर सही हे, उन्हींको तू विचार। ६ 
विचारनेसे भी तुझे जगत॒की निस्सारता समझ पड़ेगी । 

शरीरादिके दोष दिखाते हैं 

उत्पज्नोस्यतिदोषघातुमलवदेहोसे कोपादिभनान्‌ 
साधिव्याधिरसि प्रहीणचरितोस्य$स्यात्मनो वच्चः 
झत्युव्यात्तमुखान्तरोसि जरसा ग्रस्तोसि जन्मिन 
कि मत्तोश्यसि कि दितारिराहितो कि नासि बढरुफ 


( ६२ ) 

अथे--अरे जीव, तेने अनादि कालसे लेकर आज तक 
सदा ही जन्म धारण करनेके कष्ट सहे हैं। ओर अत्यंत 
अपवित्र तथा दुर्गंध एवं दुःखदायक व रुधिरादि धातुओंसे 
और मूत्र विश आदि मलोंसे पूरित ऐसा तेरा यह देह है। 
क्रोध, मान, मायाचार, लोभ आदि दुगुणोंसे तू पूरित हो 
रहा है। मानसिक सेकड़ों चिंताओंसे तथा वात्तपित्तादिजन्य 
शरीरसंबंधी रोगोंसे तू सदा पीड़ित बना रहता है । तेरी 
सब प्रवृत्तिएँ निकृष्ट होरही हैं | अपने कर्तव्यसे परांसुख हो- 
कर आत्मस्वरूपको भूलकर तेने वंचना कर रक्खी है। कालने 
जो मुख फाड़ रक्‍्खा है उसके बीचमें तू पड़ा हुआ हे । 
बुढ़ापेसे तू बचा नहीं हे, जिसमें कि इंद्रियों शिथल हो जाती 
हैं, शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है, विवेक-बुद्धि नष्ट हो 
जाती है, योवनका सर्व सोन्दये विलीन हो जाता है, कमर 
बल खा जाती है, अनेक रोग आकर घेर लेते हैं, ओर भूख घट 
जाती है| परंतु फिर भी तृष्णा बढ़तीही जाती है | तू यह 
भी याद रख कि यहाँ तू अनादिका नहीं है जिससे कि 
अपना नाश होना असंभवसा समझ रहा हो। किंतु यहाँ मी 
कहींसे आकर ही उत्पन्न हुआ है | इसलिये यहाँसे भी तुझे 
जाना पड़ेगा | ऐसी अवस्थामें भी तू आत्मकल्याणसे परां- 
मुख क्‍यों हो रहा हे ? क्‍यों उन्मत्त बन रहा है ? क्‍यों तेरी 
वासनाएँ अहित कर्मसे हटती नहीं हैं ! 

विषयोंमें फसनेवालेको रंचमात्र भी सुख नहीं होता 
डग्नग्नीष्मफठोरघरंकिरणरफ्‌ जेद्ग मस्तिप्रभे: 


( ६३ ) 

संतप्तः सकलेन्द्रियिरयमहो संवृद्धतृष्णो जनः। 
अप्राप्यामिमतं विवेकविम्मुख/ पापप्रयासाकुल-- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदेमगतक्षीणोक्षवत्‌ क्विश्यते ॥५५॥ 

अथे--जैसे कोई बूदा असमथे बेल पानी पीनेकी इच्छा- 
से जलके पास जाकर वहाँके लंबे चोड़े दलदलमें फस 
जाय तो वह बाहिर निकलनेकी चाहे जितनी चेशएँ कर- 
नेका श्रम उठावे परंतु क्या फिर बाहिर निकल सकता हे! 
उलटा श्रम करनेसे खिन्न ही होगा और उपरसे सये- 
के जो तीक्ष्ण किरण पड़ेंगे उनसे अत्यंत दुःखित होगा तथा 
अंतकी उसीमें मर जायगा । इसी प्रकार जीव भी बढ़ी हुई 
विषयतृष्णाके वश होकर सयेकिरणोंके समान कठोर तथा 
संतापकारी संपूण इंद्रियोंसे तप्तायमान होता हुआ जब अनेक 
तरहके अनवरत उपाय करके भी पूण अभीष्टको नहीं पाता 
है तब पापके उदयवश तथा अनेक श्रम करनेके कारण 
अत्यंत खिन्न होता है। इसका कारण केवल यही है कि 
उसकी असली सुखोपायका ओर अपना अभीतक भान ही 
नहीं हुआ हे, कि में कोन हूँ, ओर असली सुख केसे मिल 
सकता है १ अज्ञानीकी दशा सभी जगह ऐसी ही होती है। 

विषयसामग्री मिलनेपर भी सुखका अभाव दिखाते हैं 

लब्घेन्धनो ज्वलत्यप्मिः प्रशाम्यति निरन्धनः । 
ज्वलत्युमयथाप्युचरहो मोहामिरुतककटः ॥५७॥ । 

अशे->प्ोहेके वश जीवोंका ब़रीर सख जाता है, मरणा 


( ६४ ) 
भी हो जाता है, ओर निरंतर मनमें रागद्वेषरूप दाह जाज्व- 
ल्यमान बना ही रहता हे। इसलिये मोहको विवेकी साधुओंने 
एक तरहकी अग्नि कहा है । परंतु असलमें वह अग्निसे भी 
बढ़कर है। क्योंकि अग्नि तो इंधनका संबंध जबतक रहता 
है तभीतक जलती है प्रदीप्त रहती है; शैधन नहीं रहा कि 
बुझ जाती है, परंतु मोहाग्नि परिग्रह तथा विषयरूप इधन- 
के रहनेपर भी जाज्वल्यमान होती रहती है, तथा उस शेघन- 
के न रहते हुए भी अधिकाधिक भ्रज्वलित होती है । जब 
कुछ थोड़ासा विषयभोग मिल जाता है तो फिर उससे अधिक- 
की चाह होती है । उतना भी मिल जाता है तब उससे भी 
अधिककी तृष्णा बढ़ती हे | यहाँतक कि चक्रवर्तीकी संपत्ति 
मिल जानेपर भी कितने ही विषयासक्त मनुष्योंकों संतोष 
नहीं होता । वे चाहते हैं कि इससे भी अधिक जो कि 
जीवमात्रको असंभव हैं, उन विषयोंकी ग्राप्ति हमें हो | ऐसे 
तीव्र विषयी जीव उसी आसक्तिमें मरतक जाते हैं। जिनके 
पास विषयभोग हैं ही नहीं उनकी दुःखित स्थिति तो जम 
जाहिर है। दूसरी बात यों भी है कि जो धनवान हैं वे धन- 
के रक्षणमें निरंतर दुखी बने रहते हैं; उन्हें सदा धनकी 
सब तरहसे रक्षा करनेमें ही दिनरात बिताना पड़ता है । 
चोर, डाकू, ईति, भीति, राजा, भागीदार, बंधु, अग्नि, 
अड़ोसी पड़ोसी आदि सभी धनके भक्षकोंसे उन्हें रक्षा करनी 
पड़ती है । जो कि निधन हैं वे धन नयां कमानेंमें सदा 
अयग्र बने रहते हैं; उन्हें पेट भरनेकी चिन्ता खल्यकी 


( ६५ ) 
तरह सदा चुभा करती हे । किसीने ठीक कहा है “दाम 
बिना निधन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहीं न सुख संसारमें, 
सब जग देखा छान ” | 
मोहको तीत्र निद्रारूप सिद्ध करते हैं 

कि मर्माणयभिदज्ञ भीकरतरो दुष्कमंगमेहरण 
कि दुःखज्वलनावलीविलसितेनालेढि देहश्रिरम । 
कि गजदयमतूयभेरवरवाज्ञाकणयन्निणेयन्‌ 
यनायं न जहाति माहविहितां निद्रामभद्रां जन|५०॥ 

अथे--अत्यन्त भयेकर इस पापकमने मुदरकी तरह 
जीवके मर्मोंको क्या विदीण नहीं किया है? विस्तृत अग्नि- 
ज्वालाओंकी तरह दुःखपरंपराने जीवके शरीरको क्या जला 
नहीं डाला है ? गजेते हुए यमराजके वादित्रोंका भयंकर 
घोर शब्द इस जीवके सुननेमें क्या कभी नहीं आया हे ! 
जिससे कि यह जगद्वती जीव मोहजनित अविवेकरूप दुःख- 
दायक निद्राको विचारकर दूर नहीं करता है । ये सब बातें 
पापवश होती हैं | पापवश मुद्वरोंकी तरह जीवके ममे छेदे 
भेदे भी जाते हैं, अग्निके तुल्य अनेक दुःखोंसे जीवका 
शरीर दग्ध भी होता ही रहता हे ओर जो निरंतर जीवोंक़े 
मरणका शब्द सुननेमें आता है वही यमराजकी तुरहीका 
घोर शब्द है, जो कि निरंतर बजता हुआ बचे हुए जीवबोंको 
यह सुनाता हे कि तुझे भी यहासे.चाहें जब अचानक क्री 

१ तर शब्द भी मिलता है । 


( ६६ ) 

भी विदा होना ही पड़ेगा। ये सब बातें निरंतर बीतती 
हती हैं तो भी जीव मोहजनित अत्यन्त दुःखदायक 
मैंसे जागता नहीं है; यह आथ्रयेकी बात है। ममेस्थान 
छ ताड़ना होनेसे, अग्निका संताप लगनेसे अथवा 
त्रोंकी घोर ध्वनि होनेपर मनुष्यकी निद्रा हट जाती 
रंतु मोहजनित अविवेक-निद्रा ये सब कारण मिलते 
थ्री नहीं हटती हे इसलिये यह निद्रा सबसे बड़ी निद्रा 
ए इसका दूर होना ही सच्चा जागना है । 
धोहनिद्राके वश होनेसे असार संसारसे रति उत्पन्न 

नि होना दिखाते हैं कि 
त्य॑ तनुभिः सदानुभवन पाकस्य दुष्कमंणों 
गरः समयं प्रंति प्रकृतिभिगाढ खय॑ बन्धनम्‌ | 
(विश्रमणु मरते! प्रतिभयं शश्रन्म्रतिश्र भव 
न्‌ जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्र महत्‌ ५८ 
अथ--शरीर जो कि सर्वे हुःखोंका निदान है, उसके 
पेरा अनादिकालसे लेकर नियत संबंध हो रहा है। 
/टता है तो दूसरा आजुड़ता है, दूसरा छूटता है तो 
' आबंधता है। उससे आजतक तेरा कमी भी छुटकारा 
आ | उस शरीरके रहनेसे ही अशुभ जो पापकम हैं 
परिषाकका फल तुझे सदा भोगना पड़ता है । यदि 
उ हो तो सुख दुःखका अनुभव कोन करे  असाता 
उका उदय होनेपर जो अनेक तरहकी आधि-व्याधियाँ: 
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आती हैं वे सब शरीरके होनेसे ही आती जान पड़ती हैं । 
शरीर न हो तो कांटा कहाँ चुभे ? फोड़े, सीतला, ज्वर, 
खांसी आदि रोग कहाँ हों वे ? काराग्रह आदिके बंधन 
किसको होंय ? वातपित्तके बरिकारसे उत्पन्न हुए शक्षुधावपादि 
रोग किसको होंय ? क्‍या ये सब दुःख शरीरके बिना अमूर्त 
आत्माको हो सकते हैं ? कभी नहीं | इसलिये सवे दुःखोंके 
भोगनेका निदान शरीर ही है। शरीरके होनेसे मूतिमान्‌ 
होजानेवाले जीवरे प्रदेशोंमें निरंतर सवे कर्मोंका गाढ़ बंधन 
होता है | यही यहाँ उद्योग है ओर वह निरंतर ही चलता 
रहता है | जबतक जीवके साथ शरीरका संबंध है तबतक 
ऊर्मबंधन कभी बँधनेसे रुकनेवाला नहीं हे। अत्यन्त श्रम 
करके जब थकावट आजाती है तब विश्रामके लिये निद्रा 
ऊँकर अचेत पड़ जाता हैं| मरनेसे सदा डरता है, तो भी 
उरण अवश्य आता ही है | अरे जीव, तेरे जीवनमें ये सब 
आथाएँ लग ही रही हैं, परंतु तू तो भी उन शरीरादिकोंसे 
है प्रीति ऋरतए है ९ जिएदणएल सुखुसए्ूऋ रुणआरऋर फिजए 
होकर उनमे रमता हैं। इनकी दुःखके कारण समझता हुआ 
भी इनमें लीन होता है, यह बड़ा आश्रय है । 

शरीर एक जेलखाना है 
अस्थिस्थूल तुला कलापबंटितं॑ नं शिरास्नायुमि- 
श्रमाच्छादितमस्रसान्द्रपिशितेलिप्तं सुगुप्तं खलेः । 
कमारातिमिरायुरुत्चनिगलाल मं शरीरालयं 
कारागारमवेहि ते हतमते प्रीति बुथा मा रूथाः ॥५९॥ 
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अथे--अरे मूख, तू इस शरीरमें वृथा क्यों आसक्त 
रहा हे ? इस शरीरको तू केवल जेलखाना समझ । जेल- 
ना बड़े बड़े पत्थर शहतीर वगेरह लगकर बनता है, यह 
रीर हड्डियोंसे बना हुआ है। जेलखाना लोहा पत्थर आदि. 
परकोटेसे घिरा हुआ होता हे, यह शरीर शिरा स्नायुओंसे 
ऊड़ा हुआ है| जेलखानेसे केदी लोग कहींसे निकल न 
य इसके लिये सब तरफसे ढका हुआ होता है, यह शरीर भी 
पड़ेसे ढका हुआ है। जेलखानेमें जहाँ तहाँ केदियोंके आ- 
(तसे रुघिर मांस दृष्टिगोचर होता है, परंतु शरीरके मीतर 
परी जगह वह भरा हुआ है। केदी कहीं भाग न जाय इसके 
'यै जेलखानेके आसपास जेलके स्वामीकी तरफसे दुष्ट-क्र 
नुष्य पहरा दिया करते हैं; इसी प्रकार इस शरीरमें भी 
४ कमेशत्रुओंका पहरा लगा रहता है। जेलखानेमें जगह 
गह दरबाजोंके बीचमें आगलकी लकड़ी लगी रहती है 
हैं जिससे केदी बाहर न निकल जांय, यहाँपर जीवरूप 
दीकी रोकनेकेलिये आयुरूप मजबूत आगल लगा रहता 
। जबतक आयुरूप आगल हटता नहीं है तबतक जीवरूप 
दी शरीरमेंसे बाहर नहीं निकल सकता है । जब कि ऐसा 
तो शरीर ओर जेलखानेमें क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। 
रे, जेलखानेसे तो तू इतना डरता है कि एक दो दिन 


। वहाँ रहनेमें तुझे कष्ट जान पड़ता है; ओर तू निरंतर 
चार करता ह कि इस कष्टसे कब छूटे, अथवा उसमें 


भी जाना ही न पड़े। परंतु इस श्वरीररूपी जेलखानेका वो 


( ६९५ ) 
है हाल है कि एकसे छुटकारा हो तो दूसरेमें चला जाना 
डूता दे, दूसरेसे निकला तो तीसरेमें घुसना पड़ता हे । 
अनादि कालसे लेकर आजतक तेरा इससे कभी क्षणभरके 
लेये भी छुटकारा नहीं हुआ। तो भी तू इसके बंधनसे 
इरता नहीं हे, यह आश्रथ्ेकी बात है। इससे जान पड़ता 
३ कि तू पूरा.अज्ञानी है, तुझे कुछ भी हिताहितकी समझ 
जहीं है । 
शरीरके समान ही घर कुटुंबादिक भी दुःखदायक हैं 

ग्रणुमशरणं वो बन्धवों बन्धसमूल 
चेरपरोचेतदारा द्वारमापद्‌णहाणाम ! 
बेपरिमशत पुत्राः शनत्रवः सर्वेमतत 
प्रजतत भजत घर निमेलं शमेक्रामाः ॥६०॥ 

अथे--शरण नाम घरका है, परंतु वह तेरा असली 
रण नहीं हो सकता; क्योंकि घरके भीतरसे भी जीवको 
त्यु छोड़ती नहीं है। बंधुजन भी सवे पापकमेका बंधन 
गैनेके लिये कारण हैं, क्योंकि बंधुजनोंके प्रेमवश होकर 
गीव अनेक कुकमे करता है । जिसका चिरकालसे परिचय 
न रहा है उस अपनी खत्रीको तू सुखका साधन समझता होगा, 
रंतु उसे भी तू विपत्तियोंमें प्रवेश करानेका द्वार ही समझ। 
औको तू अपना सहायक समझता होगा, परंतु वे जन्मते 
 माताका योवन नष्ट कर देते हें, बाल्यावस्थामें माता- 
क्ताको अनेक कष्ट देते हें । उनके छालन पालनके लिगे 


( ७० ) 

अनेक कुकर्म करके भी धन कमाया जाता है जिसे कि वे 
गँ ही खोदेते हैं। दुष्ट होनेपर आगे वे मातापिताकी कीति- 
हों मलिन करते हैं। बहुतसे कुपृत्र जीते जी भी मातापिता- 
के अनेक कष्ट देते हैं। इसलिये ये साक्षात्‌ शत्रु हें । इनसे 
बढ़ा शत्रु ओर कौन होगा ! इस प्रकार विचार करनेपर ये . 
सभी चीजें दुःखके ही कारण जान पड़ती.हैं। इसलिये 
जिन्हें सुखी बनना हो उन्हें चाहिये कि वे १न सभीका 
संबंध तोड़कर निर्मल धर्मसे प्रीति करें । 
तत्कृतत्यं किमिहेन्धनेरिव धनेराशामिसंधुत्तरोः 
सबन्धन किमड़ शश्वदशुमेः संबन्धिमिवेन्धुमिः । 
कि मोहाहिमहाबिलेन सदहशा देहेन गेंहन वा 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते समममुं मा गा; प्रमादं मुधा ६१ 

अथे--अरे मित्र, जैसे सूखा बंधन पड़नेसे अग्नि बहुत 
ही जाज्वल्यमान होती हे उसी ग्रकार आशारूप अग्निको 
प्रज्वलित करनेमें धन, इंधनका काम देता है। जब कि 
धनसे दु/खका कारण असंतोष बढ़ता हे तो वह किस काम- 
का है! उससे सुख केसे मिल सकता है! तो निरंतर अशुभ 
कृत्यमें भिड़ानेवाले हैं तथा जिनके योगसे अशुभ कर्मका बंध 
होता है ऐसे संबंधी तथा बन्धु-जनोंका सम्बन्ध भी किस 
कामका है  मोहरूप सपेके बड़े भारी बिलके समान इस 
देहसे तथा गेहसे भी क्या प्रयोजन है कि जिसमें प्रवेश 


( ७३ ) 
फूल नरक निगोदादि खोटी गतियोंमें पड़कर अनन्त काल- 
तक भोगना पड़े । अरे जीव, तू निश्रय समज्ञ कि ये सर्व 
दुःखके ही कारण हैं । इसीलिये तू इनमें ब्रथा फसे मत- 
इनमें राग टेप मत कर | किन्तु इन परवस्तुओमेंसे राग 
इंष दूर करके समता धारण कर; तभी तुझे सुख प्राप्त होगा। 
सारांश यह है कि जीवके सुखका कारण सब अवश्थाओंमें 
संतोष, समता ही है; ओर जहाँ जहाँ राग द्वेषका प्रादुर्भाव 
है वहाँ वहाँ दुःख हे । 
लक्ष्मीकी अखिरता 

आदावेव महाबलेरबिचलं पट्टेन बडा स्वयं 
क्षाध्यक्षमुजासिपल्लरतृता सामन्तसंरक्तिता । 
जच्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्याति 


जय पातितचामरानिल हतेवान्यत्र काइ$शा नूणाम ६२ 
अथे--पहले भी चक्रवर्ती आदि राजाओंने इस 
उक्ष्मीको महाबली वीर पुरुषोंके मस्तकपर पट्ट बांधकर उस 
इर्बंधके बहानेसे रोकना चाहा, ओर रक्षाघिकारी पुरुषोंको 
कर उनकी अ्ुजाओंमें पड़ी हुई जो तलवारें वे ही हुए 
पेजड़े, उनमें रोककर रखना चाहा, तथा बड़े बड़े सामन्तोंके 
(रा भी उसकी रक्षा कराई; परन्तु वह क्या रुक सकती हे? 
गी क्या वह रुक सकी ? नहीं । शिरके ऊपर इधर उधरसे 
_लनेवाले चवरोंके वायुवेगसे कंपित होकर ही कक्‍्यां वह 
#क्ष्मी मनुष्योंके देखते देखते ही दीप-शिखाके समान 


( ऊर 
विलीन नहीं होगई ! जब कि ऐसे यत्नसे रखते हुए राजा- 
ओंकी लक्ष्मी भी ठहर न सकी तो छोटे-मोटे लोगोंके पास 
उसके रहजानेका क्‍या भरोसा है ! 


राजाओंके दरवारमें जो प्रधान थोद्धा होते हैं उनके 
शिरपर एक उत्तम बहुमूल्य वख्र बंधाया जाता हे, 


अथे यही समझा जाता है कि अम्रुक पहधारी मनुष्य राजाके 
दरवारमें महापराक्रमी है, सेनाका नायक है, राजदरवारमें 
इसकी वीरताकी बड़ी प्रतिष्ठा है। पहब्ंधकी क्रियापरसे 
कविने कल्पना की है कि वह पट्ट राजलक्ष्मीकों स्थिर रख- 
नेकेलिये बंधाया जाता है। भावाथे इतना ही है कि बड़े 


बड़े पद्धधारी योद्धा जिसकी रक्षा करते हैं वह लक्ष्मी भी 
ठहरती नहीं हे, कभी न कभी निकल ही जाती है। खजानों 


में इकही की हुई लक्ष्मीकी पहरेदार योद्धा संभाल कर 
रखते ही हैं, दिनरात तलवारें लिये उसका पहरा देते ही 
रहते हैं। वह लक्ष्मी उनके हाथोंकी तलवारोंसे कठोर पिंजडों- 
में रोक कर रक्खी जाती है तो भी चिरकालतक ठहरती नहीं 
है। पहले जो राजालोग होगये हैं उनमेंसे किसीकी मी 
लक्ष्मी आजतक ठहरी नहीं दिखती | जिस शरीरमें राज- 
लक्ष्मीका पद्ट बांधा जाता है वह शरीर केसा है-- 
दीप्तीमयाग्रवातारिदारूदरगकीटवत_ । 
जन्ममृत्युतमाश्लिष्ट शरीरे बत सीदसि ॥६श॥ 
अथे--दोनों छोरोंपर जिसमें आग लग गई हो ऐसी 
पोछी लकड़ीके बीचमें बेठा हुआ कीड़ा जिस तरह तलमेलाता 


( ७३ ) 
हुआ उसीमें जलकर मर जाता है, वहाँसे निकल मी नहीं 
सकता है ओर कुछ बचनेका उपाय भी नहीं कर सकता 
है; उसी प्रकार तू भी जिस शरीरके प्रथम ओर पीछे 
जन्म-मरणरूप दुर्निवार आग लग रही है, अवश्य ही 
उस शरीरमें वेदना सहता है, जन्ममरणके कष्ट भोगता है 
ओर अनेक तरहके कष्ट बीचमें आनेपर बार बार 
तलमलाता भी हे। परन्तु अंतमें तुझे उसीमें नष्ट होना 
पड़ता है। ये सब दुःख शरीरके होनेसे ही भोगने पड़ते हैं, 
यदि शरीर न हो तो जन्म किसका ओर मरण किसका हो! 
आत्मा तो अजर अमर है, केवल शरीरकर्मके उदयसे शरीर 
धारण करनेके लिये जो इधर उधर दोडना पड़ता है यही 
तो जन्म मरण है| जब कि शरीरकर्म ही न हो तो शरीर 
धारण करनेका कष्ट तथा शरीर मिलनेपर बीच बीचके भूख 
प्यास आदि अनेक कष्ट क्‍यों भोगने पड़ें? तब तो यह 
आत्मा एक खानपर शांत होकर रहने लगे ? इसलिये 
दुःखोंका जो बीज हे वह शरीर ही है । यह शरीर तबतक 
अवश्य मिलता ही रहेगा जबतक कि वर्तमान शरीरसे ममत्व 
नहीं छुटेगा । क्योंकि ममत्व करनेसे नवीन कर्मबंध होता 
है ओर उस कर्मका यथासमय उदय होनेपर नवीन नवीन 
शरीरकी प्राप्ति होती रहती हे । तेरे लिये यह उपदेश हे कि 
तू इस शरीरको अपना हित साधक मत समझ; इसफो अहित- 
कारी समझकर इससे प्रीति छोड़, जिससे कि नवीन पापकर्मोका 
बंध होना रुक जानेपर क्रमसे शरीरका सम्बन्ध छूट जाथ | 


( ७४. ) 

त्रादीध्ररचोदितः सकलुषो रूपादिविश्वाय कि 
ज्य; सीदासे कृत्सितव्यतिकरेरंहांस्यलं वृंहयन्‌ । 
ला तानि मुजिष्यतामकलुषो विश्व विसज्यात्मवा- 
त्मानं घिनु सत्सुखी घुतरजाः सदवृत्तिभिनिवृतः॥ 

अथे--अरे, तू नेत्रादि इन्द्रियोंका तथा मनका दास 
ने गया है। ये समरत अपने अपने विषयोंके लिये जैसे 
से तुझे प्रेरित करती हैं वेसे वेसे ही त्‌ क॒षित होकर उन 
वेषयोंकों तठास करता हुआ भटकता है ओर खिन्न होता 
ः | उन्हीं इन्द्रियोंक वश होकर अनेक तरहके खोटे काम 
रुके पापोंका संचय भी खूब करता है। परन्तु फिर समय 
कर उसके फल तू ही जब भोगता है तब अपनेको दुखी 
ग़नता है| इससे तू इन इन्द्रियोंकी वश कर । राग-ढ को 
'₹ करके सर्व विषयोंकों छोड़, तथा अपने आत्माकों समझ 
ग्रेर आत्म-ध्यान करके सचा सुखी हो, ओर आत्मीय सुख 
गेगता हुआ श्रेष्ठ शुद्ध आचरण द्वारा कर्म-मलका सर्वथा 
गज करके इस संसारके दुःखसे छूटकर निश्वेत हो। जबतक 
१ इन बाह्य विषयोंसे उपरत न होगा तुझे कभी सुख शांति 


ग़त्त नहीं होगी यह तू निश्रय समझ । 
धन सुखका साधन नहीं है-- 


व्थिनों धनमप्राप्य धनिनोष्यवितृप्तितः । 
ह्रष्ट स्बंपि सीदन्ति परमेको मुंनिः सुखी ॥६५॥ 
'परमेकः सुली सुली' यह पाठ भी है । 'घुसी' ऐसा नाम सन्यासीका है। 


( ७४५ ) 


अथ--जगतमें जो जीव निधन हैं वे तो धन न होनेसे 
दुखी हैँ आर जो धनिक हैं वे तृष्णावश दुखी हैं | धन न 
होनेपर ग्रहका गुजारा न चलनेसे जीव कष्ट पाते हें--अप- 
नेको महादुखी समझते हैं। यदि धन हो तो उसको ओर 
भी अधिक बढ़ानेकी फिक्रमें तथा उसकी संभालकी फिन्रमें 
सदा मग्न रहते हैं । खाना पीना भी समयपर नहीं करते। 
इसलिये धनिक लोग भी दुःखसे बचे नहीं हैं । इस प्रकार 
देखनेपर संसारमें सभी दुखी हो रहे हैं, विचारे सभी जीव 
दिनरात खेद पारहे हैं । यदि कोई यथाथ सुखी हे तो वह 
अकेला मुनि ही है, जिसका कि नाम भी सुखी ऐसा शासत्र- 
में रूढ है। इसका कारण यही है कि सुखकी प्राप्तिका 
समथे कारण धन नहीं है, किन्तु रागद्वेषक अभाव है। 
इसीलिये जबतक धनादिकके साथ रागद्वेष बड़ी तीत्रतासे 
लग रहा है तबतक न धनी ही सुखी होता है, न निधन 
ही । रामद्वेष हटगया हो तो रंचमात्र भी धन या 
दूसरा सुखसाधन न रखनेपर भी साधुजन असीम सुखी कहे 
जाते हैं, ओर सम्भव भी ऐसा ही हे । इसका कारण-- 
परायत्तात्‌ सुखाद्‌ दुःखं स्वायत्त केवल वरम्‌। 
अन्यथा सुखिनामानः कथमासस्तपस्विनः ॥६६॥ 
अथे--संसारमें दुःख वहीं हे कि जहाँ पराधीनता है 
और जहाँ स्वाधीनता है वहीं सुख है। अथवा पराधीनता 
यही दु।ख है ओर स्वाधीनता यही सुख है। इंद्रियननित जि- 


( ७६ ) 
तंने सुख हैं वे सब पराधीन हें--विषयाधीन हैं, इसलिये 
उन्हें दुःख ही समझना चाहिये | क्योंकि जब विषयको 
जोड़ना पड़ता हे तब भी दुःख होता हे ओर जब मिला 
हुंआ विषय समाप्त हो जाता है तब भी दुःख होता है, तथा 
बीच बीचमें भी बाधा आते रहनेसे सुखका भंग होता रहता 
हैं। दूसरी बात यह है कि विषयजन्य उतना सुख नहीं हो 
पाता कि जितना चिंताजन्य दुःख सदा ही रहता है, ओर 
यह भी सुख तो कभी कभी ही होता हे । इसीलिये जहाँ 
स्वाधीनतामें कायक्रेशादिरूप थोड़ासा दुःख भी दिखता हो 
तो भी वह दुःख स्वाधीनतारूप सुखके सामने कुछ नहीं है। 
व॑ पराधीनतारूप महा दुःखके साथ थोड़ासा सुख भी यदि 
शैता दिखता हो तो भी वह सुख उस पराधीनतारूप कष्टके 
ग़मने धूल हे। यदि ऐसा न होता तो तपस्वी-जनोंको ही 
रखी ऐसा नाम क्‍यों मिलता? सुखी यह नाम तपस्वियोंका 
दी है, दूसरे किसीको जो सुखी कहा जाता है वह केवल 
तेशेषण या उपचारकी अपेक्षासे कहा जाता है। तपस्वीके अति- 
रेक्त ' सुखी ” ऐसा नाम शब्दशास्त्रोंमें किसीका भी नहीं हे । 
दो छोकोंसे परिचयोथे साधुओंके गुण कहते हैं 
देतत्‌ स्वच्छन्दं विहरण मकापणय मशरन 
हार्येः संवासः श्रतम्रुपशमैकश्र मफलम । 
नो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायातिविमशन्‌ 
जाने करयेये परिणतिरुदारस्य तपसः ॥९०॥ 


( ७७ ) 

अथे--मुनियोंकी महिमाका वणेन करना अशक्य है, 
जिनका कि विहार सदा खच्छन्द ओर विषय-कामना रहित 
है। संसारी जितने जीव हैं वे सब इंद्रियोंके आधीन हैं, 
इसीलिये कभी गमन भी करते हैं तो खच्छन्द नहीं, केवल 
विषयसिद्धिके प्रयोजनके वश | साधुओंका भोजन दीनता 
रहित होता है | वे कभी भी भोजनकी याचना नहीं करते। 
किसी श्रद्धाल ग्ृहखने भक्तिपुरस्सर प्राथेना करके दिया 
तो लेते हैं नहीं तो मोजनके बिना भी अपने चित्तमें खेद 
नहीं करते । पहलेकी तरह ही उनका परिणाम भोजन न 
मिलनेपर भी प्रसन्न तथा संतुष्ट रहता हे । परंतु संसएरी 
जीवॉंकी यह बात नहीं हे । इनका भोजन एक तो पराधीन 
है, इसलिये दीनता धारण किये बिना नहीं मिलता; दूसरे 
संतोष-रहित है । निधनकी तो पराया आसरा भोजनकेलिये 
सदा ही करना पड़ता है, याचना भी करनी पड़ती है, और 
जितना मिलता है उससे संतोष नहीं होता है। जो धनिक 
हैं उन्हें भी पृण भोग-सामग्री न रहनेसे दुःख ही बना रहता 
है । सामग्रीका पृण इच्छित मिलना किसीको भी संभव नहीं 
होता, यह बात सभीके अनुभवगोचर हैे। ग्ुनियोंकों सदा 
उत्कृष्ट श्रावक अथवा मुनि ओर आयेपुरुषोंका ही सहवास 
रहता है जो कि संसारी जीवोंको मिलना बहुधा दुस्साध्य 
है । संसारी जनोंका व्यसन अनेक खोटे कामोंमें लगा रहता 
है, किन्तु मुनियोंका व्यसन जिनशासनका अभ्यास करना 
ही है, जिससे कि उनके परमश्ांत दशा प्रगट होती है। 


( ७८ ) 
संसारी जीव यदि शाख्रका भी अभ्यास करे तो उस अभ्यास- 
से अहंकार बढ़ता है, शांत-दशा प्रगट नहीं होती । साधुओं- 
के मनका वेग अत्यंत मंद हो जाता है, ओर संसारियोंका 
मन चंचल बना रहता है। अध्यात्म विचार करते करते 
साधुओंका मन यदि बाह्य विषयोंमें भी कदाचित्‌ जाता हे 
तो वह भी उत्तम कामोंमें ही जाकर लगता है निम्ृष्ट कामों- 
में नहीं । संसारी जनोंका मन अध्यात्मार्चितवनमें तो 
लगता ही नहीं है, किन्तु बाहर भी लगता है तो वह खोटे 
विचारोंमें ही सदा आसक्त रहता हे। हम नहीं कह सकते 
€कि म्रुनि-जनोंकी यह उत्कृष्ट लोकोत्तर परिणति होना 
तेश्रयांका फल है ? अथवा ऐसे कौन साधु होंगे कि 
जिनको उत्कृष्ट तपका यह फल प्रगट हुआ होगा ! 
गैवाथे--यद्यापि ऐसे साधु विरले हैं, परन्तु सच्चे 
साधु.बही हैं। जो अपनेको साधु बताकर लोगोंकों ठगते हैं 
सांधु न समझने चाहिये । 
क्‍िरतिरतुला शास््रे चिन्ता तथा करुणा परा 

मतिरपि संदकान्तध्वान्तप्रपश्चविमेदनी । 

अनशनतपश्रयां चान्‍्ते यथोक्तविधानतों 
भसवति महतां नाल्पस्येदं फल्न तपसों विधे) ॥६८॥ 
अथे--उन महात्मा साधुओंकी हम कहाँतक प्रशंसा 
करें कि जिनमें संसारसे वेराग्य ओतप्रोत सदा भरा ही 
रहता हे; निरंतर जो शासत्रोंका ही चिन्तवन करनेवाले हैं; 
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जिनका मन सदा करुणासे पूरित रहता है---जीवोंका कल्याण 
किस तरह हो--प्ांसारिक जीव दुःखोंसे कब ओर केसे 
मुक्त हों यही विचार जिनके अन्तःकरणमें सदा जारी रहता 
है; जिनका ज्ञान एकान्त दुराग्रह अथवा विपरीत ज्ञानरूप 
सघन अंधकारका नाश करता है, ओर अन्तमें मरणके समय 
जो समाधि धारण करते हैं, अथोत्‌ भोजनादि बाह्य सामग्रीको 
त्याग तथा भीतरी रागद्रेषको कृूश करके जो शाख्रानुसार 
आत्माके स्वरूप चिन्तवनमें लीन होते हैं। ऐसी परिणति 
होना यह छोटे मोटे तपश्चरणका फल नहीं है। ऐसी परि- 
णति महापुरुषोंकी ही हो सकती हैं। दीन पुरुष ऐसी 
आत्मोन्नति कहाँसे कर सकते हैं ? जो कि थोड़ेसे विघ्नसे 
ही चलायमान हो जाते हैं। उनसे इस सर्वोकृष्ट तपकी 
आराधना केसे हो सकती हे ? एवं जो कि निरन्तर विषय- 
वासनामें लीन रहते हैं, शास्राभ्याससे पराड्मुख रहते हैं, 
जिनके चित्तमें करणाका नाम भी नहीं है, एकान्त' विप- 
रीत श्रद्धाको जिन्होंने अपने अन्तशकरणमें स्थान देरक्खा 
है, मरते मरते भी जिनसे भोजनादि विषयवासना छूटती 
नहीं हे, ऐसे दीन जन क्या ऐसी आत्मोन्नति कर सकते 
हैं ? कभी नहीं । संसारवर्ती-णहस्थ जीव भी कुछ थोड़ीसी 
धमेवासना पाकर अपनी परिणतिको सुधारते हैं; अनन्तानु- 
बन्धी तीव्र कषायोंका उपशम तथा क्षय करके विषयवासनाको 
कृश करते हैं, तथा एकदेश व्रत धारण करके विषयवासनाको 
ओर भी अधिक कम करते हैं, परंतु तो भी क्या साधओंके- 
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बदको पासकते हैं ! कभी नहीं । 

तपरचरणादि कायक्लेश सहकर कष्ट क्यों भोगें ९ 

धमेके साधनभूत शरीरकी तो रक्षा करना 
ही उचित है। इसका उत्तर 

उपायकोटिदूरच्ये स्वतस्तत इतोन्यतः | 
सबेतः पतनप्राये काये कोय तवाग्रहः ॥ ६६ ॥ 

अथे--अरे जीव, यह शरीर क्या स्थिर रह सकता है! 
कभी नहीं। कोटि कोटि यत्न इसकी रक्षाकेलिये किये 
जाँय तो भी यह शरीर इधर उधरसे विशीण ही होता रहता 
है ओर अन्तमें एक दिन संपूण ही नष्ट हो जाता है| तू 
इसकी स्वयं रक्षा कर या दूसरोंसे करा, परंतु यह कभी भी 
स्थिर नहीं रहेगा । जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य कभी न 
कभी नष्ट होगा ही, यह न्याय तुझे क्या मालूम नहीं है ! 
यदि मालूम है तो फिर क्यों तेरा यह आग्रह है कि इसे में 
संभालकर रक्खूं, कभी भी नष्ट न होने दूँ । 

के तो फिर क्या करना 

अवश्य नश्वरेरभिरायु:कायादिभियदि | 
शाश्वतं पदमायाति मुधा5प्यातमवेहि ते ॥ ७० ॥ 

अथे--अरे, तेरी बुद्धिमानी तो इस बातमें हे कि 
आयु-कायादिक जब कि अवश्य नष्ट होनेवाले हैं तो जबतक़ 
दे तुझे छोड़ने न पावें तमी तक तू उनसे प्रीति हटाकर 
शाइकत पदको प्राप्त करले । क्योंकि तू उनसे बिरक्त हो या 
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मत हो, परंतु वे तो एक दिन तुझे अवश्य ही छोड़ेंगे । 
हाँ, तू उन्हें यादि पहलेसे स्वर॒तः छोड़देगा तो राम-द्वेषजन्य 
कमेबन्ध न होकर अविनाशी पद तुझे मिल जायगा ओर 
यदि वे तुझे पहलेसे छोड़ जायेंगे तो गगदेषजन्य तीव्र 
पापका बंध होनेसे तुझे संसारके दुःखदायक भावोंमें रुलना 
पड़ेगा । पर जो शरीरादिक तुझे अभी मिले हैं वे शाइवत 
रहनेवाले कभी नहीं हैं यह तू निः्य समझ । क्योंकि आज- 
तक किर्स दूसरे मनुष्यके शरीरादिक भी कभी शाश्वत रहे 
हैं; जो कि तेरे भी शाह्वत रहेंगे ? जब कि ये अवश्य नष्ट 
होने वाले ही हैं तो तू उनसे पहलेसेही स्नेह छोड़कर यदि 
शाइवत पदकी प्राप्ति करले तो तेरी वुद्धिमानी हे ओर तब 
तू ऐसा समझना कि यह पद मुझे सहजमें यों ही मिल गया। 
क्योंकि उस पदके प्राप्त होनेमें तेरा गॉठका क्‍या लग 
जायगा ? तपठचरणादि द्वारा जो शरीर विशीण होगा वह 
वैसे भी विशीण तो होनेवाला ही था । 
आयु-कायादिकोंका नश्वर स्वभाव दो इरलोकों द्वारा दिखाते हैं 
गन्तुमुच्छवासनिश्वासेरभ्यस्यत्येष संततम । 
जीकः प्रथागेतो वाञ्छत्यात्मानमजरामरम्‌ ॥७१॥ 


अथ---श्वास निरंतर आते जाते हैं उनके द्वारा यह 
ग्रात्मा तो यहाँसे निकल जानेका निरंतर अभ्यास कर रहा। 
), परन्तु मनुष्य इससे एक उलटा ही संकरप बांधता रहता है। 
हैं समझता है कि में कमी यहाँसे मरूंगा ही नहीं, मेरा 
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आत्मा अजर अमर है । अरे, क्‍या तुझे यह नहीं दिखता 
कि आयुके अंश श्वासोच्छवासके मिससे निरंतर कम हो रहे 
हैं, ओर इसी तरहका अभ्यास करते करते एक दिन यह 
आत्मा ही शरीरसे निकल जायगा । अथवा कितने ही 
अज्ञानी तापस कुंभक आदि योग साधन यह समझकर 
करते हैं कि हम अजरामर हो जॉयगे, इस योग साधनके 
बलपर इसी शरीरमें सदा बने रहेंगे । पर वे यह नहीं सम- 
झते कि हम कंभकके द्वारा जिन प्राणोंकी बार बार अपने 
भीतर भरते हैं वे ही बार बार रेचक योगसे बाहिर निकल 
जानेका अभ्यास कर रहे हैं । जब कि ऐसा है तो तू अपने- 
को अजरामर क्यों समझ रहा है ? आगेके भवोंका सुधार 
करनेकी तुझे चिन्ता क्‍यों नहीं है ? ओर भी सुन 
गललायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसालिलं 
खलः कायोप्यायुगेतिमनुपतय्येष सततम्‌ | 
किमस्यान्येरन्येद्ेंबमयमिदं जीवितमिह 
स्थितो श्रान्ता नावि स्वमिव ननुते स्थास्नु म पधी;॥७ २॥ 

अथे--आयुष्य तो निरन्तर थोड़ा थोड़ा होकर क्षीण 
होता ही हे, परन्तु यह दुष्ट शरीर भी आयुके साध ही साथ 
क्षीण होता जाता हे । इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर ये 
दोनों ही सर्वथा नष्ट होंजानेवाले हैं। जब कि इन दोनों 
आयु ओर कायका ही यह हाल है जो कि जीवनके खास 
आधार हैं तो अ्त्यक्ष जुदे दिखनेबाले ख़ीपुत्रादिकी क्या 
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बात है ! अथात्‌ जब कि जीवके साथ पनिष्ट सम्बन्ध रखने- 
वाले ये दोनों ही खिर नहीं हैं तो स्रीपुत्रादि जो जीवसे 
प्रत्यक्ष जुदे दिख रहे हैं वे केसे चिरकालतक स्थिर रह 
सकते हैं ? उनकी स्थिति पृण होनेपर वे भी अवश्य तुझसे 
जुदे होंगे | ऐसी अवस्थामें तेरी यह समझ कि में कमी न 
मरूँगा, ठीक उसीके समान हे कि जो मूखे चलती हुई 
नोकामें बेठा हुआ अ्रमसे अपनेको यह समझ रहा हो कि 
में स्थिर बेठा हुआ हूँ । यद्यपि उसे नोकामें बेठे हुए चाहे 
यह भान प्रत्यक्षसे न हो कि में चल रहा हूँ, तो भी उसका 
चलना अवश्य सिद्ध हे । इसी प्रकार उत्पन्न हुए जीवका 
मरना भी अवश्य सिद्ध हे । 

इसके समझनेके लिये बहुत ही सुगम अनुमान हे । 
देखो, जिस कुएका पानी अरहट यंत्रके द्वारा थोड़ा थोड़ा 
बाहर निकलता रहेगा वह क्‍यों न कम होगा ? इसी प्रकार 
श्रासोच्छवास द्वारा जिसका आयुष्य निरंतर धाहर चला 
जाता है उसका आयुष्य क्यों न घटेगा ? अवश्य ही घटेगा। 
ओर जिसमें हानि निरंतर होते हुए भी कुछ बढ़वारी न हो 
तो उस उत्पन्न होनेवाले पदाथका कमी न कमी सर्वथा 
निशशेष होना भी संभव ही हे । कुएका जल जब बढ़नेसे 
रुक जाता है तब जरूर नष्ट भी हो जाता हे | आयु भी जो 
जन्मसे पहले निश्चित हो जाती हे उसमें बढ़वारी कुछ भी 
होनेवाली नहीं हे । फिर जो आयु निरंतर श्वासोच्छवास 
झरा घट रहा हे. वद कभी न कभी क्‍यों न नष्ट होगा ९ 
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अथवा नोकामें बेठा हुआ मनुष्य चाहे खय॑ गमन नहीं 
करता, तो भी उसकी आश्रयभूत नोंका जवे बिल रोक 
टोक चली जा रही है तो वह उसीमें बठा रहकर क्‍यों न 
दूसरी जगह पहुँचेगा! इसी प्रकार जिसके आधाररूप आयु- 
काय निरन्तर क्षीग हो रहे हैं वह चाहे थोड़ा भी इधर उधर 
होना न चाहे, पर उसके आधारका जब सर्वथा क्षय हो 
जायगा तब वह कहाँ रह सकता हे ? उसका मरण भी 
अवब्य होगा--इस गतिसे दूसरी गतिको प्राप्त अवश्य होगा। 
जीते या मरते सुख कभी नहीं है 
उच्छवासखेद जन्यत्वाद/खमेवात्र जीवितम्‌ | 


तद्विरमे भवेन्मृत्युनंणां मण कुतः खुखम्‌ ॥७३॥ 
अथ--भरे भाई, जब्तक उच्छवास है जीना भी तभी 
तक है। परंतु श्वास लेनेमें निरंतर कष्ट होता हे तो फिर 
जीना भी दुःखदायक ही हुआ, जीनेमें सुख केसा ? जब 
कि खेदकारो उच्छवास खत्म हो जाय तो जीना नहीं हो 
सकता है, फिर तो मरण ही होगा | उस मरणमें भी सुख 
नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहाँ सुखभोक्ता जीव ही नहीं 
हे वहां सुख केसा आर किसको ! अथवा मरनेको तो तू 
खय ही दुःखमय मानता है । जब मरण होता हे तब 
जीवको वेदना भी प्रायः इतनी होती है कि जिसका वणन 
करना कठिन है । जब जीवोंको जीते हुए भी सुख नहीं है 
ओर मरनेपर भी नहीं है तो कहो संसारमें सुख केसा ओर 
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कहाँपर हे ? सुख है तो एकमात्र शरीरसे स्नेह छोड़नेपर ही 
है, जिससे आगेके लिये शरीरका संबंध ही टूट जाता है । 
शरीर रहते हुए तो कहीं कभी किसीको भी सुख नहीं है । 

जीनेमें सुख होना असंभव ओर जीनेकी क्षृणिकता 
जन्मतालद्गुमाजन्तुफ नानि प्रच्युतान्यघः । 
अप्राप्य मृत्युभूभागमन्तरे स्युः कियचिरम ॥७४॥ 

थे--जन्मरूप तालबृक्षके ऊपरसे ट्रटकर जन्तुरूपी 

फल नीचेकी तरफ जो गिर रहे हैँ वे मरणरूपी भूमितक न 
पहुँचकर बीचमें कितनी देरतक ठहरंगे ! 

भावाथे--जैसे तालबृक्ष सभी वृक्षोंमें ऊंचा वृक्ष हे, 
परंतु उससे भी टूटकर नीचे पड़ते हुए उसके फल बीचमें 
कितनी देरतक ठहर सकते हैं ! बहुत ही शीघ्र वे भूमिपर 
आपड़ते हैं। इसी प्रकार गरभोवतारसे लेकर उत्पत्ति पयेतकी 
अवशा हुईं, तालबृक्ष ओर मरण हुआ नीचेकी भूमि, एवं 
उत्पन्न होकर मरणग्राप्तिसे पहले तक बीचकी जो अवशा हे 
त्रह हुआ अंतराल। ऐसी अवशथामें जीवका जन्म लेनेके 
अनन्तर अन्तरालमें रहना कितनी देरतक हो सकता है ! 
बहुत ही थोड़ी देरमें वह मरण--भूमितक पहुँच जायगा । 
संभव भी यही है। जीवरे जीनेका कुछ भी ठिकाना नहीं 
है। चाहे जब उसका मरण हो सकता है। प्रथम तो किसी- 
को यही बात मालूम नहीं रहती कि मेरा या किसीका भी 
आयुष्य कब तकका है ? किसीका आयुष्य यदि अधिक भी 


( ८थईे ) 
हुआ तो भी वीचमें अनेक कारणोंसे क्षीण हो जानेकी 
संभावना रहती है, जिससे कि छोटी ही अबखामें 
मरण हो जाना संभव है। विरला ही कोई ऐसा जीव होता 
है कि जो पृणे आयुष्य मोगकर मरता हो, नहीं तो सभीका .. 
आयुष्य कुछ न कुछ क्षीण होता ही है | चिंता रोग आदि 
व्याधियाँ सभी जीवोंको लगी रहती हे जो कि आयु क्षयके 
खास कारण हैं | देखते भी हैं कि बहुतसे जीव जन्म लेकर 
बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, बड़ी अवश्थातक बहुत 
ही थोड़े मनुष्य जीते जागते रहते हैं । इसीलिये इस 
जीवनको अंतरालकी उपमा दी हे । इस प्रकार जीवनकों 
श्षणमंगुर समझकर थोड़ेसे सुखाभासके लोभसे उस असली 
आत्महितका साधन छोड़ना नहीं चाहिये, जिससे कि 
अविनश्वर खाधीन सुख प्राप्त हो सकता है ओर जहाँसे 
फिर मरना नहीं हे । 
मनुष्यकी रक्षाका होना असंभव हे 

त्वितिजलधिभेः संख्यातीतेबेहिः पवनेसख्रिभिः 
परिवृत्तमतः खेनाधस्तात खलासुरनारकान | 
उपरि दिविजान मध्ये कृत्त्वा नरान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरपि नृणां त्राता नेको हलंष्यतमो5न्तकः ॥७५॥ 

अथे--ईश्वरके सष्टि-काये करनेमें मेत्रीका काम देने- 
वाला जो विधाता, उसने मनुष्योंको निभेल समझकर अनेक 
भ्रकारसे उनकी रक्षा करना चाहा | जहाँ मनुष्योंको रहना 


( ४०) 

था उसके आस पास असंख्यातों दीप समुद्र खाई कोटोंकी 
जगह तयार कराई, उनके भी आगे सबके बाहर बीस बीसे 
हजार योजन मोटे बातबलयोंके तीन कोट तयार कराये 
ओर उनके भी आगे सर्व व्यापक आकाशको रक्‍्खा । इतने 
कोट खाश्योंके बीच मनुष्योंको रक्‍्खा। ऊपर नीचेकी भी 
रक्षा करना उसने छोड़ा नहीं। नीचेकी तरफ तो दुष्ट स्व 
भाववाले क्रर असुर तथा नारकियोंको बसाया ओर ऊपरकी 
तरफ देवोंका बास कराया । निरंतर मनुष्योंकी रक्षा होनेके 
लिये मजनुष्योंमेंसे भी बलवानोंको राजां बनाया । परंतु 
मनुष्योंके स्वामी राजा भी उनकी रक्षा नहीं कर सके ओर 
खाई कोट आदिसे भी उनकी रक्षा नहीं हुईं। जब कि 
सर्वतोबली यम आकर मनुष्यको पकड़ लेता है तब उसका 
रोकना सर्वथा असाध्य हो जाता है । 

परंतु वह यम करता क्‍या है ? जीवको तो नष्ट कर ही 
नहीं सकता हे, केवल उस जीवका पुराने शरीरसे वियोग 
करा देता है । शरीर तो फिर भी नवीन मिल जाता हे, 
परंतु पहला शरीर छोड़नेमें जीवको बहुतसे कष्ट अवश्य होते 
हैं ओर जिन वस्तुओंके साथ उसे इृष्ट मानकर ग्रीति उत्पन्न 
हुईं है उन वस्तुओंका वियोग होनेसे अत्यंत कष्ट होता है । 
इसीलिये जब शरीरकी रक्षा होना असाध्य हे ओर यहाँकी 
सभी वस्तुओंसे वियोग अवश्य होनेवाला हे तो फिर यहाँ 
घर प्रीति करना पूरी मूखता है। प्रीति आत्मस्वभावके साथ 
करनी चाहिये जो सदा शाश्वत होनेसे कभी अपनेसे जुदा 


( ८८ )9 
होनेवाला ही नहीं हे । ऐसा करनेसे आगामी नवीन शरीर 
धारण करना नहीं पड़ेगा जिससे कि बार बार ऐसे दुःख 
भोगनेकी वारी आया करे। क्योंकि पर-वस्तुओंमें रागद्वंष 
होनेके कारण विभाव परिणाम होनेसे जो शरीरजनक पाप- 
कर्म बंँधता है वह जीवकी परिस्थिति खाभाविक रहनेपर 
नहीं बेंधेगा । जब शरीरका बीज ही नहीं रहेगा तो नवीन 
शरीरका अर किस तरह प्रगट होगा ? इस प्रकार खाभा- 
विक परिणति रखनेसे क्रमशः शरीरका अभाव, तज्जन्य 
दुःखोंका उच्छेद तथा अव्याबाध सुखमय मोश्षकी मप्राप्ति 
हो सकती है । 
कालकी अनिवाय गतिका दृष्टान्त 

अविज्ञातस्थानो व्यपगततनुः पापमल्निनः 
खलो राहुमोस्त्रदशशतकराक्रान्तमुबनम्‌ । 
स्फुरन्तं भारवन्तं किल गिल्नति हा कष्टमपरम्‌ 
परिप्राप्ते काले विल्सति विधो को हि बलवान्‌॥७६॥ 

अथे--जिसका पहलेसे इतना पता भी नहीं लग पाता 
कि यह कहॉपर हे ओर कहाँसे आवेगा, जिसको लोग शरीर 
रहित कहते हैं तथा दूसरोंको निगल जाता हे इसलिये जो 
पापी है, जिसका देह काला एवं अत्यंत मलिन है, ऐसा 


१ 'विलिप्तितत्रिषेः ऐसा भी पाठ हैं। एसा पाठ प्राननेस्ते 'उलप्तितो मुक्तो, 
विधिरायुः कर्म यध्य तस्य पुंसः अर्थात भोगकर खतम होगया हे आयुक्त म॑ 
जिंसका उस पुरुषका ऐसा नाम बन जाता हे । 


७ 


( ८९. ) 

दुष्ट राहु, प्रकाशमान सूयेको भी समय पाकर निगल जाता; 
है जो कि अपने देदीप्यमान हजारों किरणोंके द्वारा संपृणे 
लोकको प्रकाशित करता हं। इसी प्रकार जिस जीवका आयु- 
कर्म भोगकर फल देकर चुक जाता है उसका अतकाल 
आजाने पर पापोदय होनेसे ऐसा कोन बलवान हे जो कि 
फिर उस जीवको बचा सकता हो १ अहा, वह कष्ट अवाच्य 
है| यह यम भी ठीक राहुके समान ही है, क्योंकि यह भी 
शरीर रहित अमूर्तिक है ओर इसके रहनेका भी कोई 
नियत खान नहीं है, तथा यह भी पापी हं--मलिन हे | 
जो घातकी होता है उसीको लोग मलिन, दुष्ट कहते हैं । 
इसीलिये कविजन कालका खरूप काला, भयंकर, कर, ओर 
हिंसक वर्णन करते हैं । 

कालको ऐसा मानना केवल उपचरित नयके अनुसार 
है, न कि उसका ऐसा खरूप यथार्थ ही है। क्योंकि काल 
द्रव्यके जो दो भेद हैं उनमेंसे निश्रय-नयाश्रित काल तो 
द्रव्यख्खरूप है जिसको कि वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा विपत्तिमें 
सीधा सहायक माना ही नहीं जाता है। रहा व्यवहार-नया- 
धीन काल, सो वह भी जान-बूझकर किसीका कतो हतो 
नहीं है; क्योंकि वह जड़ वस्तु है| जड़में करने हरनेकी 
कल्पना ताचिक विचारसे नितान्त दूर है । वस्तुकी स्थिति 
उसके बंधनादिकी योग्यतापर रहती है । जैसे एक घड़ेको 
यदि खूब ठोक पीटकर मजबूत बनाया, या अग्निमें खूब 
अच्छा पकाया, अथवा उसमें कोई आधात जल्दी न लग 


( ४७ ) 
'जया हो तो वह अधिंक समयतक टंहरता है, नहीं तो नहीं। 
इसी प्रकार सभी वस्तुओंकी स्थिति निरनिराले कारणवश 
हीनाघिक हुआ करती है । इसलिये कालमें कुछ भी समथे 
कारणता नहीं हे | यथाथ देखा जाय तो व्यवहार काल 
फोई निराली चीज मी नहीं हे। निश्रय कालके द्वारा उत्पन्न 
हुई जो वस्तुओंमें निरनिराली स्थिति है वही व्यवहार काल 
कहाता है । उसे कहींपर तो उन उन वस्तुओंका ही पयोय 
कहा हे ओर कहीं कहींपर वस्तु-पयोयोंकी मयोदा सूचित 
करनेवाला, परंतु निश्रय काल संबंधी पयोय ऐसा कहा है । 
वस्तुकी स्थिति पूणे होनेपर अवश्य ही पलटन होगी । इसी 
अथेका भयंकररूप दिखानेके लिये लोगोंमें यह कल्पना 
चलगई है कि काल जीबोंको मारता हे उसके आजानेपर 
जीवको कोई भी बचा नहीं सकता है; इत्यादि । 
दूसरा दृष्टान्त 
उत्पाय मोहमद्विश्रममेव विश्व 
वेधाः स्वयं गतघुणष्ठगवयथेष्टम । 
संसारमीकरमहागहनान्तरात्े 
हन्ता निवारयितुमन्र हि कश समथेः॥७७॥ 

अथे--बेधा नाम पूर्वोपार्जित कर्मका हे। यह पूरा ठग 
हे। निदेय ठग जिस तरह लोगोंको मादक वस्तु खिला 
पिलाकर असावधान करके किसी निजेन ख्थानमें माल 
'लूटकर मार डालते हैं, उसी तरह यह निदेय विधाता मी 


( '१ ) 

संसारी जनोंकों मोहकर्मोदय-जनित रागद्वेपके द्वारा हिता- 
हित-परीक्षामें असावधान बनाकर, महाभयंकर संसाखनके 
बीच आत्मीय धनको लूटकर मार डालता है| जब कि बह 
मारने लगता है तब किसका सामथ्ये हे कि उससे जीवको 
बचावे ! 

जिस निमित्तसे एक पयायसे प्यायान्तर हो जाता है 
वह निमित्त ही काल है। वर्तमान आयुकर्मके समाप्त होनेसे 
तथा आयु ओर आनुपूर्वी आदि नवीन कर्मोंके उदय होनेसे 
जीवका एक पयोय बदलकर दूसरा पयोय उत्पन्न होता हे, 
इसलिये देव या कर्म ही सच्चा काल है । वही इस श्लोकमें 
कालकी जगह कहा गया है। यहाँ कायेका कारणमें उपचार 
किया गया है। काल नाम किसी पयोयके अन्त समयका 
है। जीवोंकी पयोगोंका अन्त देवनिमित्त द्वारा होता है, 
इसलिये कारणमें कायेका आरोपण युक्तिसंगत कहा जा 
सकता है। इसपरसे यह भी सिद्ध होता हे कि जबतक 
जीवके साथ कर्म लगा हुआ है तबतक कालसे बचना नहीं 
हो सकता है। सिद्ध भगवान्‌ ही कर्म रहित हैं इसलिये 
कालसे वे ही बचे हुए हैं । 

अचानक आजानेवाले कालसे सावधान रहनेका उपदेश 

कदा कधं कुतः करिमन्नियतक्येः खलो5न्तकः । 
प्राप्नोौत्येव किमिल्याध्वं यतध्व॑ श्रेयसे बुधाः ॥७८॥ 

अथे--अरे सुज्ञ मनुष्यों, काल तुम्हें छोड़नेवाला नहीं 


( ९२ ) 

है, आवेगा तो अवश्य ही । फिर तुम यों ही क्यों बेठे हो! 
अपने कल्याणाथे यत्र क्यों नहीं करते ? वह आनेवाला 
अवश्य है, वह निश्चितरूपसे कब आवेगा, किस तरह आवेगा, 
कहाँसे आवेगा ओर कहाँपर आवेगा यह निश्रय नहीं है। 
कौन जाने कब आवेगा, किप्त तरह आवेगा, कहसे 
आवेगा, कहॉपर आवेगा ? ऐसी हालतमें कुछ भी यत्र 
न करके निश्चिन्त बेठे रहना, अथवा यह विचार 
करना कि जब वह आवेगा तभी हम उपाय करेंगे, 
कितनी बड़ी भूल है ? क्या ठीक उस समय यत्न करनेसे 
कुछ हो सकेगा? आग लग जानेपर कुआ खोदना क्या कुछ 
उपयोगी हो सकता है? (जो कुछ भी तुम यत्र करो वह 
शरीर रक्षाथ मत करो): किंतु आगे शरीरका संबंध ही न 
रहकर निरतिशय सुखकी प्राप्ति हो, ऐसा करो । शरीरकी 
तो हजार रक्षा करनेपर भी वह नहीं रहेगा यह निश्चय हो 
चुका है | इसलिये 
अमामवायिक मसृत्योरेकमालोक्य कबश्बन । 
देश काल विधि हेतु निश्चिन्ता: सन्‍्तु जन्तवः॥७९॥ 

अथे--तुम ऐसे किसी एक देशमें जाकर निश्चिंत वास 
करो कि जहाँ मृत्युका कुछ भी सम्बन्ध न हो । ऐसा कोई 
एक काल देखो कि जिसमें मृत्यु न आसकता हो । कोई 
एक ऐसा ढंग सोधो कि जिसके अनुसार चलनेसे मृत्यु 
आक्रमण न कर सके । कोई एक कारण ऐसा मिलाओ कि 


का 
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( ९३ ) . 
अवलम्बनसे मृत्युकी दाद न लग सकती हो । यह 
सब जब तुम करलो तब तुम्हें निश्चित होना चाहिये। परंतु 
यह ध्यान रक्खो कि जबतक तुमसे शरीरका संबंध छूटा 
नहीं हे तबतक ऐसा देश, काल, बिघि तथा हेतु कमी 
मिलनेवाला नहीं हे । ऐसे देशादिक तो तुम्हें तभी मिलेंगे 
जब कि तुम शरीरसे स्नेह हटाकर वीतराग होकर अध्यात्म 
चिन्तवन करने लगोगे | क्योंकि ऐसा संबंध संसारमें तो 
कहींपर भी हे नहीं; एकमात्र हे तो संसार छूटकर होनेवाली 
चिदानन्द दशाके प्राप्त होनेपर ही है। इसलिये शरीररक्षाके 
अयलमें लगनेसे तुम्हारा मृत्युसे छुटकारा होना असंभव है। 
इसीलिये इस धुनकी छोड़कर आत्मकल्याण करनेके लिये 
ही तुम्हें यत्ष करना चाहिये | ह 
सत्रीको अनुपसेव्य दिखाते हैं 0 
अपिहितमहाधोरहवार न कि नरकापदा 
म॒ुपकृतवतो भूय/ कि तेन चदमपाकरोत । 
कुशलविलयज्वालाजाले कल्नत्रकल्लेवरे . . 
कथमिव भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुलेभ ॥८नॉ 
अथ--स्त्रीमें अमयोदित आसक्त होनेवाले मनुष्य, क्या 
आत्महितसे वंचित होकर ओर अनेक पाप संचित करके 
नरकमें नहीं पड़ेंगे ? अवश्य पड़ेंगे । जबकि ऐसा निश्चित 
है तो त्लीरत मनुष्योंको नरककी धोर आपत्तियोंमें प्रवेश 
करानेके लिये स्त्रीका शरीर खुला हुआ बड़ासा दरवाजा 


(* ९ह- ) 
ही समझना चाहिये। इसीलिये अनेक उपकार करनेवाले 
जीवका भी इससे अपकार ही हुआ हे ऐसा कहना चाहिये 
ओर मनुष्यके कल्याणकों भस्म करनेके लिये इसे प्रखर 
अग्निज्वाला समझना चाहिये | अरे, यह कलत्रका कलेवर, 
नीच पामर अज्ञानी जनोंको दुलेभ्य सरीखा जान पड़ता 
है। परन्तु तू इसका स्वरूप अकल्याणकारी समझकर भी 
क्यों इससे ग्रीति करता है ! 

पुरुषोंको मुख्य मानकर उनको संबोधनकर यह उपदेश 
दिया गया हे, किंतु स्त्रीकेलिये जब यह उपदेश समझना 
हो तब ऐसा अथ करना चाहिये कि स्त्रियाँ कुत्सित व्य- 
मिचारी पुरुषोंके संबंधसे व्यसनोमें आसक्त होकर आत्महित 
से वंचित रहती हुईं अनेक पाप संचित करके क्‍या नरकोंमें 
नहीं पड़तीं ? अवश्य पड़ती हैं, ओर उनको नरकोंमें डालनेके 
निमित्त वे पुरुष होते हें। इसलिये वे पुरुष उन्हें नरकके 
घोर दुःखोंमें प्रवेश करानेके लिये उघड़े हुए विशाल द्वारके 
समान हैं । एवं पुरुषोंका कामपूणे अग, स्त्रियोंके समस्त 
कर्याणको जला डालनेवाला जाज्वल्यमान अग्निस्फूलिंगके 
समान है । शहधमेमें स्त्रियोंके द्वारा पुरुषोंकी जो अनेक 
उपकार मिलते हैं उनके बदलेमें वे पापी पुरुष हें कि जो 
उनको नरकोंमें डालकर उनका अपकार करनेवाले हैं। काम- 
सेवनकेलिये समथ ऐसे पुरुषोंका प्राप्त होना वे ही स्त्रियाँ 
दुलेभ समझती हैं जो नीच, क्षुद्र, अज्ञानपूण् हैं। उत्तम 
छिजियोंको वह झरीर कुछ मी अपूबे अनुपम तथा दुलंभ नहीं 


( ९५ ) 

जान पड़ता है; क्योंकि पृण्यके उदयसे उत्तमसे उत्तम पुरुषों- 
का संबंध होना सहज है, तो मी निस्सार होनेसे वह आद- 
रणीय नहीं हे | इसीलिये हे कुलीन भगिनियों, तुम इसमें 
आसक्त मत होओ जिससे कि तुम्हें अनेक भवोंतक नरका- 
दिके घोर दुःख भोगने पढ़ें । 
व्यापत्पवमयं विरामविरसं मूलेप्यमोगोचितं 
विश्वक्‌न्षुत्कतपातकुष्टकुथितायुग्रा मयेश्छिद्वितम्‌ । 
मानुष्यं घुशमक्तितेज्ुसदर्श नाम्नेकरम्यं पुन- 
निससारं परलोक बीजमचिरात्‌ %त्वेह सारीकुर॥८१॥ 

अथ--ईंखके सांठे आदिमें ओर अंतमें तो सब निरु- 
पयोगी ही होते हैं, बीच बीचमें निस्सत्व गांठें भी सभीमें 
रहती हैं | गांठोंकी जगह अतिशय कठोर तथा नीरस होती 
है इसलिये वह किसी भी कामकी नहीं होती। रही नीचेकी 
जड़, वह भरूमिके भीतर रहनेसे स्वथा नीरस ओर कठोर 
होजाती है, इसलिये वह भी निरुपयोगी ही है। ऊपरी भाग- 
तक तो रस पहुंच ही नहीं पाता, वह केवल नीरस नीरसे 
भरा रहता है इसलिये उसे भी लोग निरुपयोगी समझकर 
फेंक ही देते हैं | गांठोंके बीच बीचमें कुछ थोड़ासा भाग 
ऐसा होता है कि जो खाया जासकता है। अतणएव इस 
विषयमें प्रथम तो बुद्धिमान मनुष्यको यह चाहिये कि वह 
उसे भोग्य होनेपर भी संपूण न भोगकर उसमेंसे कुछ बीज- 
केडिये भी शेष रक्‍्खे, नहीं तो फिर आमे वेसा मोगना:ः 


। 2७०4... हैकांणय दैगवकसा्कररकक.. मेहे 


( ९६ ) 
कहों मिल सकेगा ? परंतु वह सांठा जितना कि भोगने 


योग्य है उतना भी यदि सड़ गया हो, काना पड़ गया हो 


तो फिर वह जरासा भी भोगने योग्य नहीं रहता । ऐसी 
हालतमें तो यदि कोई मूख मनुष्य उसे खानेकेलिये चीड़ 
'फाड़ डाले तो उस मनुष्यको उस सांठेमेंसे कुछ खानेके 
लायक तो मिल ही नहीं सकता, उलटा यों ही फेंकदेन 
पड़ेगा। यदि खाया भी तो जरासा भी मीठा स्वाद न आक 
उलटा वह चित्तको ग्लानि उत्पन्न करेगा । इसलिये उसके 
खानेका उद्योग करनेसे खानेवालेका तो कुछ प्रयोजन सि 
'नहीं होसकता ओर वह सांठा यों ही खराब जाता है। ऐसं 
हालतमें वही मनुष्य बुद्धिमान समझा जायगा कि जो उर 
'यों ही न खोकर कहींपर बोदे, जिससे कि आगामी बहुतर 
अच्छे अच्छे खानेके लायक सांठे उस एक सड़े हुए सांठेर 
'उत्पन्न हो सकते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्यजीवन भी एक सड़े हुए सांठेके तुरू 
'है। इसमें गांठोंकी तरह तो बीच बीचमें अनेक आपकत्तिर 
आया करती हैं और बुढ़ापा ऊपरी अगोलेकी तरह सवेश् 
नीरस होता ही है, जिसमें कि सवे इंद्रियां ओर शक्ति क्षी' 
हो जानेसे किसी भी भोग्य विषयका सेवन नहीं होपाता है 
रही वाल्य अवस्था, वह भी अत्यंत अज्ञानपू्ण होनेसे सुरू 
साधक नहीं है । योवनके समय जो आपत्तिरूप गांठोंके बी 
बीचमें कुछ थोड़ीसी भोम्य अवस्था है बह भी जब कि ध्षुध 
त्र्ण, फोड़े; विशीण होना, कुष्ट रोग होजाना तथा ब्रणों 


( ९७ ) 
सड़कर कीड़े पड़जाना इत्यादि भीषण रोगोंसे व्याप्त हे तो 
उसमें भी रति करनेसे क्या सुख होगा ? कुछ भी नहीं | 
इसीलिये यह मनुष्यभव काने सांठेकी तरह है। जिस तरह 
सांठेका नाम अच्छा मालूम पड़ता हे परंतु सड़ जानेपर उस 
सांठेका स्वरूप बहुत ही बुरा दिखता है, इसी तरह मनुष्य- 
भवका भी नाम तो बहुत ही अच्छा हे परंतु विचारनेपर 
उसका स्वरूप बहुत ही बुरा दुःखदायक जान पड़ता है। 
इसलिये इसको भोगोंमें खोदेना तो मूखेता हे ओर इससे 
तपथरणद्वारा आगेके भवको सुधारलेना बुद्धिमानी है। 
शरीरकी क्षणिकता पृष्ट करते हैं 
प्रसुत्तो मरणाशंकां प्रबु्धों जीवितोत्सवम । 

प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठत्‌ काये कियचिरम ॥८१५॥ 

अथे--जब्र जीव सोजाता है तब तो मरा हुआसा 
दिखा करता है ओर जाग उठता है तब जीनेकी खूब चेष्ट 
करने लगता हे। ऐसा हाल किसी एक दिनका नहीं है, 
किंतु प्रतिदिन ऐसा ही हुआ करता है । जो कि इस तरह 
प्रतिदिन अंत होनेकासा अभ्यास किया करता है वह कहाँ 
तक इस शरीरमें ठहरेगा, बहुत ही शीघ्र कमी न कमी 
सचम्मच ही निकल जायगा । अथवा जो सदा ऐसा धोखा 
देता है उसका कहाँतक यह विश्वास किया जा सकता है 
कि यह कभी सचम्नच ही न निकल जायगा ? वह तो की 
न कभी अवश्य निकलेगा । इसलिये उसके रहते रहते जो 


( ९८ ) 
करना हो वह करलेना चाहिये । करना यही है कि विषय 
प्रीति हटाकर तपश्चरणद्वारा परभवका सुधार करलिया जाय 
निगल हे शरीरसे आत्माके हितकी आशा रखना सब्ेथ 
लहे। 
अब यह विचार करिये कि कुटुंबसे आत्महित 
होता हे या नहीं 
सत्य बदात्र यदि जन्मनि बन्घुकृत्य 
माप्तं तवया किमपि बन्धुजनाडिताथेम ॥ 
एतावदेव परमस्ति म्रतस्य पश्चात्‌ 
संमूय कायमहितं तब भस्मयन्ति ॥ब्रे॥ 
अथे--अरे जीव, तू सच कह, इस जन्मभरमें तुझे बन्ध 
जनोंसे होने योग्य क्या कुछ थोड़ासा भी उपकार आजतः 
कभी मिला है ? सच्चा बंधु तो वही कहाता है जो कि निरं 
तर कुछ भी उपकार करता रहता हो | हां, इतना उपका 
बंधुजनोंसे अवश्य हुआ करता है कि जो जीवको दुःख दे- 
वाला जीवका शत्रु था उस शरीरको मरनेके पीछे वे स 
मिलकर जलादेते हैं । तेरे भी शरीरको इसी तरह तेरे बं६ 
जन एक दिन सब मिलकर जलादेंगे। इतना तेरा उपका 
उनके हाथसे अवश्य हुआ समझना चाहिये; क्योंकि जो दुःर 
देनेवाला शत्रु होता हे उस शत्रुसे जो दुःखका कुछ भी बदल 
ले वही अपना मित्र तथा बंधु समझना चाहिये | परंतु तू. या 
यथाथ विचार करेगा तो तुझे विश्वास होगा कि तेरे जीते 


( ९९ ) 

बंधुओंने तेरा कमी कुछ भी हित नहीं किया | सभी बंधु 
अपने अपने मतलबके गरजी हैं । जो तेरे कुछ भी उपकरारी 
नहीं हैं उनके साथ तू क्‍यों इतना स्नेह करता है ! 

बंधुजनोंके द्वारा जो विवाहादि उपकार होते हैं उन्हें 

अपकार सिद्ध करते हैं 
जन्मसंतानसपादिविवाहादिविधायिनः 
स्वां; परेषस्थ सकृञ्राणहारिणो न परे परे॥८श॥ 
अथे--चिरकालपयेत जन्ममरणोंके दुख देनेवाले 

अशुभ कर्मोंका संबंध, विवाह्मदिक रागवधेक कार्योंके करने- 
से होता हे । इसलिये जो कुट्रबी जन हित समझकर-दिखा- 
कर विवाहादिक कराकर जीवको संसार वासनाओंमें फँसाते 
हैं वे असलमें बन्धु नहीं बेरी हैं; क्योंकि उनके उपकार 
करनेसे जीवकी चिरकालतक संसारके दुःख भोगने पड़ेंगे। 
जो कि एक बार प्राण हरलेते हें उन वेरियोंकों असली 
बैरी नहीं समझना चाहिये; क्योंकि एक तो एकबार प्राण 
हरलेनेमात्रसे उन बंधुजनोंकी बराबर उनका अपराध नहीं 
होता कि जो रागभाववधेक कारण मिलाकर जीवको चिर- 
कालतऊ दुःखदायक कर्मोसे बद्ध करादेते हैं, दूसरी यह 
बात है कि जो प्राण हरनेवाले हैं वे अपराधी ही नहीं हैं । 
अपराधी वह होता है कि जिसने स्वयं कुछ अपराध किया 


१ सन” नाम अपना श्रथवा बअंधुनन का हे। “पर' शब्दका अर्थ 
शत्र है । 





( १०० ) 

हो । जबतक आयु कर्मकी उदयावली प्रबल हे तथा दूसरे 
भी शुभ कर्मोका उदय होरहा है तबतक जीवका मारनेवाला 
कोन है ! जब आयुकर्म पृण हुआ तब विना मारे भी जीव 
मरजाता हे । इसलिये विचारे पामर जीवको प्राणघांतमें 
निमित्तमात्र हो जानेसे प्राणहतों कहना भूल है । तीसर् 
बात यह भी है कि जो ऋणको हुड़ाता है वह ऋण छुड़ाए 
समय चाहे दुःखदायक जान पड़ता हो परंतु असली दुःख 
दाता नहीं है ओर जो ऋण कराता है वह उस समय चार 
सुखदायक ही जान पड़ता हो तो भी उसे दुःखदाता हूं 
कहना चाहिये | जो आयुकर्म पहले बांधलिया है ओर अ' 

उदयमें आरहा है वह पूरा हुए बिना तो दूर हो ही नहं 
सकता, परंतु जो कोई उसे शीघ्र ही पूरा करदे उसे ऋष् 
मोचक कहना चाहिये। ओर इसलिये उसे अपना उपकार 
कतो समझना चाहिये । जिसने ग्राणघात किया हो उसे 
ज्ैष रहे हुए आयुको तत्काल ही पूरा कराकर उससे जीवक 
छुटकारा करादिया इसलिये उसे उपकारकतों न कहा जा 

तो क्‍या कहना चाहिये ! हां, जिन बंधुओंने विवाह 
रागद्रेषव्धक कार्योमें फेसाया उन्होंने पाप-कमेरूप नंवी 
ऋणसे जीवको लिप्त किया इसलिये ये बंधुजन अवश्य पूं 


हि. जब कि धनकी मदत करते हैं तो वे सुखके 
कारण हुए, दुःखके कारण केसे हो सकते हैं ! 
इस भ्रमको हटाते हैं 


( है?१ ) 
रे धनेन्धनसंभारं प्रत्षिप्याशाहुताशने । 
ज्वलन्तं मन्यते अआरान्तः शान्तं संधुक्षण क्षण ॥८४॥ 


अथे--अरे मूख, बहुतसा इंधन डालकर आप ही 
अग्निको इधर उधरसे खूब चेताकर उसके बीचमें पड़कर 
जलना कोन पसंद करेगा ? ओर यदि इस तरह अपने ही 
हाथसे इंधन डालकर अग्नि चेताकर तथा उसमें फँसकर 
आप खये जलनेभी लगा हो तो उस समय अपनेको सुखी 
कोन मानेगा ? यदि उस समय भी जो अपनेको सुखी 
समझता हो तो उसके बराबर दूसरा मूख कोन होगा! 
कहना चाहिये कि वह पूरा पागल है । इसी तरह जिसने 
बंधुजनोंकी प्रेरणासे अपनी आशारूप अग्निमें धनरूप धन 
डालकर उसे खूब श्रदीध्त करलिया हो ओर उसके बीचमें 
फसकर आप ही जलने लगा हो, फिर भी अज्ञानवश सम- 
झता हो कि में खूब सुखी होगया, तो उसके बरावर कोन 
दूसरा मूखे होगा ? जब कि धनके बढ़नेसे तृष्णा चिंता 
बढ़ती है तो उसको प्राप्त करनेवाला सुखी केसे कहा जा 
सकता है । जब कि तृष्णा चिंता आदि दुःखोंका कारण 
होनेसे धन सवेथा दुःखका ही कारण है तो उसके संग्रह 
करनेमें जो बंधुजन सहायी होते हैं वे सच्चे हितकतों बंधु 
केसे कहे जा सकते हैं ? सच्चा बंधु तो वही हैं कि जो 
ठृष्णाके कारणभूत धनसे तृष्णा हटवाकर संतोष तथा 
स्वाधीन अध्यात्म सुखमें लगावे । 


( १०२ ) 
युवावस्थामें विषयसुख भोगकर वृद्धावस्थामें धरम साधनेकी 
इच्छा रखनेवालेसे कहते हैं 

पलितच्छलेन देहान्निगेच्छति शुद्धरिव तब बुड़ेः 
कथमिव परल्ोकार्थ जरी वराकस्तदा स्मरति ॥८६। 
अथे--बुढ़ापा आनेपर लोगोंके बाल कालेसे सफेद «८ 
जाते हैं, बृद्धिकी सावधानी भी नष्ट हो जाती हे। बुद्धि 
विकासका स्वरूप ठीक सफेद वणन किया जा सकता ६ 
परन्तु वह अदृश्य चीज है इसलिये उस बुद्धिकी सावधानीक 
निकल जाना, एक चीजको बाहिर प्रगट होते हुए देखक 
कविने सिद्ध किया है। इसको कविलोग उद्ेक्षा कहते हैं 
चह यों है कि अरे मूखे, तू समझता होगा कि युवावस्थाः 
भोगोंकों खूब भोगकर भी बुढ़ापेके समय धम्मसेवन करलूग 
जिससे कि परलोकका सुधार होसकता है। परंतु तेरी यः 
समझ बहुत भूलकी हे; क्योंकि बुढ़ापा आजानेपर जो ते 
बाल सफेद पड़जाते हैं; उन्हें हम ऐसा समझते हैं रि 
बालोंके छलसे तेरी सुध बृध शरीरसे निकल रह 
है। इसलिये तो बुढ़ापेमें बुद्धि सावधान नहीं रहती 
बुद्धिकी जो सावधानी थी वह जब शरीरसे निकलंगई ० 
सावधानीके रहते हुए जो काम होसकते हैं वे काम फि 
केसे पूरे पड़ेंगे ! इसीसे तो बुढ़ापा आजानेपर छोटी छोर्ट 
बातों तकका स्मरण नहीं रहता, समझ भी उलटी ई 
हो जाती है| ऐसी हालतमें जब कि ऐहिक छोटी छोर्ट 


है.। इरारमट 


( १०३ ) 
बातें भी ठीक याद नहीं रह सकतीं तो फिर परलोक संबंधी 
पूरा लक्ष्य रखकर करने योग्य धमेकाये केसे किये जासकते 
हैं? करना तो दूर रहा, उन काम्मोंका स्मरण भी ठीक ठीक 
कहाँसे रह सकता है ? अरे भाई, इसलिये तुझे जो कुछ 
करना हो उसे इसी समय करले । 
विषयोंमें न फँसकर परमाथेप्रवृत्ति करनेवालोंकी दुलेभता 
इष्टाथॉद्दवाप्ततद्भवसुखत्ञाराम्भसि प्रस्फुर- 
ज्ञानामानसदुःखवाडवशिखासंदीपिताभ्यन्तरे | 


मत्यूत्पत्तिन्रातरड्रचपले संसारधोराणुब । 
मोहग्राहविदारितास्यविवरादरेचरा दुल्लभाः ॥८०॥ 


अथे--सैसार एक भयंकर विस्तीणे सम्मुद्रके समान है। 
समुद्रमें खारा जल भरा रहता है जिसको यदि कोई भी 
पीता हे तो उसकी तृप्ति नहीं होती, उलटा दाह बढ़ाता 
है| इसी तरह संसारसम्ुद्रमें विषयजन्ध सुख हैं जो कि 
क्षणमंगुर होनेसे तथा दुःखपूण होनेसे पीनेवालेकी व्ति 
नहीं करसकते बल्कि उल्टे दाहको उत्पन्न करते हैं। सम्ु- 
द्रमें जसे वड़वानल अग्नि जलती रहती है जिससे कि 
समुद्र भीतरसे निरंतर जला करता है ओर स्थिरता नहीं 
पासकता उसी तरह संसारमें मानसिक तीत्र वेदनाएँ हैं.कि 
जो निरंतर जाज्वल्यमान रहती हैं जिनसे कि जीवोंका अंतः 
करण निरंतर जला करता हे, किंतु शांति ध्षणमरके लिये भी 
नहीं मिलती । सम्मुद्रमें तरंगें निरंतर उठती हैं ओर विलीन 


( ₹०७ ) 

होती हैं; संसारमें भी जन्ममरण-जरारूप तरंगोंकी मा 
निरंतर उठती ही रहती हे जिससे कि एक क्षणभरके र 
भी स्थिरता नहीं होती। इस गतिसे उस गतिमें तथा उससे 
ओर तीसरी गतिमें, इस तरह जीव सदा भश्रमता ही रह 
है । सम्नुद्रमें बड़े बड़े मगर नाक आदि मुख फाड़े :हुए 
रहते हैं कि जो किसी भी जन्तुको पास आते ही नि 
जाते हैं । इस संसारमें मी मोहरूप मगर नाक आदि भ 
नक जलचर जीव निरंतर म्रुख फाड़े हुए पड़े रहते हैं; ' 
भी पास आया कि झट निगल जाते हैँ। रागद्वेषकी उत्प 
निरंतर होती ही रहती है जिससे कि सदा अशुभ कः 
यह जीव लिप्त होता रहता है। यही मोहग्राहका निगल 
है । इस संसार समुद्रमें रहते हुए भी जो इन मोहपग्रा८ 
बचे रहते हैं वे अत्यन्त विरल हैं । इस दुःखसागरसे 
होते हैं | अरे भव्य, तझे भी इस संसारससुद्रमें रहकर “ 
तरह बचना चाहिये, तभी तेरा बेड़ा पार होगा । हे 
बचकर भी क्‍या करना चाहिये 


अव्युच्छिन्नेः सुखपरिकरेलॉलिता लोलरस्येः 
श्यामाड़ीनां नयनकमलेरचिता योवनान्तम्‌ । 
घन्योसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधों झुगीमि- 
देग्धारणयरथलकमलिनीशंकयालोक्यते ते ॥८८ 


अथे--अन्तराय रहित जो विविध सुख, उनसे 
शरीरकी छालना हुई हो, सुंदर खियोंके चेंचल रम" 


( ६१०५ ) 
मेत्रकमलोंसे जिस शरीरका निरंतर सत्कार होता रहा हो, 

: अथोत्‌ ख्त्रियोंके चंचल नेत्रोंको देखनेमें ही अपना आज- 
तकका समय गमाया हो, ऐसा तेरा जन्मसे लेकर सुखमें 
लीन रहा हुआ जो शरीर हे वह यदि ज्ञान भ्राप्त होकर 
सच्चे तपथ्चरण करनेमें ऐसा लीन हो कि विचरती हुई 
हरिणी उस शरीरकों देखकर जले हुए जड्गलका मुरझाया 
हुआ गुलाब (स्थलकमल) समझकर निरभेय देखने लगजाय, 
तो में तुझे धन्य समझता हूँ। भावाथे--जिस दिन तेरी ऐसी 
अवस्था होगी तभी में तुझे धन्य मानूगा | जो जन्मसे लेकर 
दुखी हैं वे यदि तपथरणादि कष्टोंको सहें तो सहज सह 
सकते हैं, क्योंकि उन्हें दुःख सहन करनेका अभ्यास हो 
चुका है। परन्तु जो जन्मके सुखी हैं, कभी कष्टका नामतक 
नहीं सुनते, वे यदि इस उत्तम धमेको धारण करें तो अधिक 
महत्वकी बात है । ऐसे मनुष्य विषयसे रहित सच्चे धमेको 
तभी धारण कर सकते हैं कि यदि उन्हें सच्चा धमेसे प्रेम 
उत्पन्न हो चुका हो | 
बाल्ये वेत्सि न किचिदप्यपरिपूणोड़ी हितं बाहित॑ 
कामान्धः खलु कामिनीद्रमघने भ्राम्यन्‌ बने योवने। 

, मध्ये बृदडतृषाजितुं बसु पशो क्लिश्नासि कृष्यादिमि- 


कु 3९५ 6५... हूँ 


वेद्धों वाधेम्ृतः क ज॑न्मफलितं धर्मों भवेन्निमे्ञ॥॥८६॥ 


१ जन्‍्मफलिते” ऐसा मूल पाठ मिला था पर नन्‍्मका फलमूत ऐसा 
“मे! का विशेषण करदेनेसे अर्थ ठीक बेठता हे । 


( १०६ ) 

अथे--बाल्य अवस्थामें तो पूरा समथे न होनेसे तू 
अपने हिताहितको थोड़ासा भी समझ नहीं पाता था; किंतु 
युवावस्थामें जब कि समझने योग्य हुआ तब जेसे कोई बने 
क्रीड़ा करता फिरे, तू स्त्रियोंके झंडमें कामान्ध छुआ विच- 
रने लगता है। याोवन अवस्थाके आगे जब कि बाल बच्चे 
डहोगये, तब उस भध्यावश्थामें तृष्णा बढ़ती हे जिससे कि 
खेती या व्यापारादि काम करके धन कमानेकी [चिंतासे 
व्याकुल होता है। उस समय तू ठीक पशुओंकी तरह 
अनज्ञानी ओर भारवाही बन जाता है। अब जब कि बुढ़ापा 
आगया तो संपूण इंद्रियोँ शिथिल होगई; स्मरणशक्ति तथा 
शरीरशक्ति अतिक्षीण होचली। मनभी उस समय स्थिर 
विचार नहीं करसकता। इसलिसे यह बुढ़ापा क्या हे, आधा 
मरण ही हो चुका समझना चाहिये । अब कहिये धमे कब 
होसकेगा ? भावाथे-विषयासक्त प्राणीका जन्मसे लेकर अंत 
तक सारा आयुष्य थों ही वीत जाता है, धमे एक रत्तीमर 
भी सध नहीं पाता । पर यह खूब ध्यान रक्खों कि जन्म 
धारण करनेका निर्मेल फल एकमात्र धम ही हे । इसमें 
लेशमात्र भी मल-दुःख संकट नहीं रहते, इसीलिये यह 
धम निमेल माना गया है। इसके बिना जन्म लेना सफल 
नहीं हो सकता | 

वतेमान पयायके दुःख 

बाल्येरिमन्‌ यदनेन ते विरचितं स्मतु च तन्नोचिर 


चाल 


( १०७ ) 
मध्ये चापि धनाजनव्यतिकरेस्तन्नोपितं यत्त्वयि | 
वार्डक्येप्यमिभूय दन्‍्तदलनाथयाचेष्टितं निष्ठुरं 
पश्याद्ापि विधेवशेन चलितुं वाञ्छस्यहो दुर्भते ॥६०॥ 
अथे--अरे दुबद्धि, बाल्यावस्थामें तुझे अज्ञानी बनाकर 
जो कुछ दुःख इस कमेने दिये-जो जो वेहाल किये उनका 
विचारना भी भयानक है। मध्यावख्थामें धन उपाजेनके 
साधनोंमें फँसाकर जो तुझे दुःखी किया वह दुःख भी कुछ 
कम नहीं, ओर ऐसा कोई दुःख बचा भी नहीं कि जो तुझे 
ओगना न पड़ा हो। बुढ़ापेमें भी तुझे कमजोर समझकर 
अपमानित किया ओर तेरे दांत तक तोड़ दिये; ओर भी 
अनेक कठोर कष्ट दिये, उन्हें भी तू देख। फिर भी तू बड़ा 
मूख है कि जो उसी कर्मके वश रहकर चलना चाहता है। 
“भावाथ--यदि किसीसे एक बार भी धोखा होगया हो, 
किसीने एक बार भी किसीको थोड़ासा भी कष्ट दिया हो तो 
फिर वह प्राणी कभी उसके फंदेमें फेसना नहीं चाहता । 
पर दुष्ट कमेने तुझे अनेक बार दुःसह दुःख दिये हैं जो कि 
बाल्यावस्थासे लेकर बुढ़ापेतक तेने पराधीन होकर भोगे हैं; 
जिनका कि तू स्मरण भी करता ही होगा। तो भी तू उससे 
सावधान होकर छुटकारा करलेना नहीं चाहता | इस तेरी 
. भरखंतापर क्या कहे ! 
१ स्तत्नापित (प्रापित) ऐसा पाठ सटीक पुस्तकमें है... 
२ दाचेष्टित' ऐसा पाठ सटीक पुस्तकमें है । 


( शऑिण्ट ) 


बुढ़ापेमें इंद्रियादि क्षीण होनेका हेतु 

अश्रोत्रीव तिरर्क्ृृता परतिरस्कारश्रतीनां श्रुति 
श्चच्षुवीज्ितुमक्षम तब दशां दृष्यामिवान्ध्यं मतम्‌ 
भीत्येवाभिप्लुखान्तकादतितरां कायोप्ययं कम्पते 
निष्कम्परत्वमहो प्रदीप्तमवनेप्यासे जराजजेरे ॥९१॥ 

अथे--बुढ़ापेमें असमथे होजानेके कारण जो तुझे दूसरे 
लोग अनेक अपमान तथा निन्दा जनक शब्द बोलने लगते 
हैं उन्हें कान सुनना नहीं चाहते इसीलिये शायद वे सुननेके 
कामसे विरक्त होकर बहरे बन गये हैं । नेत्र मी तेरी 
निन्दित ओर दुःखापन्न दशाको देखनेकेलिये असमथे होकर 
शायद अंधे बन गये हैं | तेरा शरीर भी सन्मुख आते हुए 
यमराजको देखकर मानों डर गया हे ओर इसीलिये शायद , 
वह अत्यंत कपने लगा है। यह तेरा शरीर-मंदिर जरा-अग्निर ' 
जजरित हो चला है; थोड़ी ही देरमें जलकर खाक होजाने- 
वाला है, आश्चय है कि तो भी तू उसमें निर्शित बना 

है। । 

भावाथे--हस शरीरमेंसे प्राणोंक निकल जानेकी शैका 
तो सदा ही बनी हुई है। बालकसे बूढ़ेतत सभी मरते 
दिखते हैं । इस लिये आगेके भवकी संभाल सदा करनी 
ही चाहिये, पर बुढ़ापेसे आगे तो अधिक कदापि रह 
नहीं सकता; इसलिये बुढ़ापा आ पहुँचनेपर तो परलोककी 
चिंता सभीको करनी चाहिये । यदि कोई ग्राणी बढ़ापा 


( १०९ )' 

आजानेपर भी निश्चिन्त बेठा रहे तो कहना चाहिये. कि 
वह अग्निसे जलते हुए मकानके भीतर जान बूझकर 
निश्चिन्त बेठा हुआ हे | उसकी मूखताका क्‍या ठिकाना 
है ? जिस बढ़ापेमें आँखोंकी जोत मन्द हो जाती है, 

बहरे हो जाते हैं, शरीर शक्ति घट जानेसे शिथिल होकर 
कंपने लगता है उस बुढ़ापेका ठहरना क्या चिरकालतक 
हो सकेगा ? नहीं | तो फिर यहाँसे छुटकर जहाँ पहुंचना 
है उसकी चिन्ता अब भी क्यों नहीं करते ? ओर भी देख 


अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे मवत्मीतिरिति हि जनवादः। 
त्वं किमिति म्षा कुरुषे दोषासक्को गुणेष्वरतः ॥६ २॥ 


अथे--जीवोंमें यह स्वभाव दिख पड़ता हे कि चिर- 
परिचित वस्तुओंसे स्नेह घट जाया करता हे ओर नए 
पदार्थोमें स्नेह पेदा होता है। पर तू इस कहावतको भी 
झठा कर रहा है, क्योंकि चिरकालके परिचित होनेपर भी 
रागद्यादि दोषोंसे तेरी प्रीति घटी नहीं ओर नए प्राप्त हुए 
या होनेवाले सम्यक्त्वादि गुणोंमे प्रीति जुड़ती नहीं। 

भावाथे--अरे जीव, यदि तू इस कहावतके अनुसार 
भी चल सके तो सम्यकत्वादि नूतन शुणोंकी प्राप्ति तथा 
वृद्धि होनेसे एवं चिरकालसे गाढ़ परिचित हुए राम 


' देषादि दोषोंका अभाव होनेसे तेरे परलोकका सुधार हो 


जाय। क्योंकि रागद्ेषादिके द्वारा बंधनेवाला पापकम 
रागद्रेषादिका अभाव होजानेसे रुकेगा ओर तीज पुण्य 


४ ( ११० ) 
कमका बंध तथा पूर्व॑संचित पापकर्मोकी निजेरा करदेनेबार 
सम्यक्तादि गुणोंकी बढवारीसे पापक्मोका नाश तथ 
पृण्यकमेंका लाभ होगा ओर तेरा आगामी समय सुखम्य॑ 
बन जायगा । विषयोंके सेवनमें तेने आजतकका सारा समर 
विताया, पर रत्तीमर भी सारांश न मिला। तो फिर उ 
विषयोंसे विरक्त न होनेका क्या कारण हे! अरे, इतः 
दिनतक तो विषयोंमें मगन रहकर उनका हुःखमय परिपा५ 
तेने पूरा समझलिया, पर गुण नए हैं इसलिये उनसे प्री 
करके भी तो देख; क्या फल मिलता हे ! 
विषयदुःखोंका दृष्टान्त 
हसेने मुक्तमतिककेशमम्भ तापि 
नो संगतं दिनविकाशि सरोजमित्थम्‌ । 
नाल्ोकितं मधुकरेण मृत वृथेव 
प्राय; कुतों व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥४३ 
अथे--यह सरोज ( कमल ) जलसे पेदा होकर मैं 
उसमें लिप्त नहों हुआ-सदा उस जलसे जुदा ही रहा 
इससे यह जान पड़ता हैं कि यह कमल अति कठोर हर 
है | इसीलिये शायद हंसोंने इसको खाया नहीं । केवल 
। दे 
दिनमें ही खिला रह कर रातकों मंद जाता ह--सद 
विकसित भी नहीं रह पाता । अरे भोंरा, इस कमलके ऐर 
स्वभावकी तरफ तेने कुछ ध्यान नहीं दिया। स्वभावक 


“( १११ ) 

विचार न करके उसमें फंसा इसलिये तेरा उसीमें इथा 
प्राणान्त हुआ । 

विषयोंका भी ठीक यही स्वभाव है। पुण्यकमेका उदय 
जबतक रहता है तभीतक विषयभोग ठिकते हैं, नहीं तो 
रातको कमलकी तरह पुण्यकमेके खतम होते ही वे विलीन 
हो जाते हैँ । आत्मामें उपजकर भी आत्मीय शुद्ध भावोंसे 
सदा ही ये विषय जुदे रहते हैं | अथोत्‌ जहाँ आत्मीय शुद्ध 
भावोंका स्वरूप प्रकाशमान रहता है वहाँ इन विषयोंकी 
गति नहीं होपाती। इसलिये शायद इन्हें तीथेकरादि श्रेष्ठ पुरुषोंने 
कठोरहृदय दुःखदायक समझकर भोगनेसे छोड़ दिया। ऐसे निः- 
स्नेह निःसार क्षणभंगुर इन विषयोंमें जो जीव फँसते हैं वे बथा ही 
मरण पाते हैं । पर व्यसनी जनोंकी व्यसनके सामने अपने 
हिताहितका भान प्रायः नहीं रहता है । इसीलिये तो यह 
कहावत है कि व्यसनी जनोंकी अपने हिताहितका विवेक 
प्रायः नहीं रहता । अरे जीव, तू ऐसे निरथेक, उलटे दुःख- 
दायक विषयोंमें भोरोंकी तरह फेंसकर प्राण क्‍यों गमाता है ! 
ये विषय भोगते समय तो ठीक कमलकी तरह कोमल लगते 
हैं, पर कमल जिस प्रकार फँसे हए भोंरेकी आखिर मारकर 
छोड़ता है उसी प्रकार ये विषय अपनेमें फँसे हए जीवोंको 
अनेक बार प्राणान्तके दुःख देनेवाले हेँ। इसीलिये हंससदश 
श्रेष्ठ पुरुषोंने इन्हें दूरसे ही छोड़ रक्खा हे । 

अथवां ये बिषयमोग उस पत्थरके समान हैं कि जिस 

१ सेवालशा लिन्यूपले छुलेन पातों ग्रवेत के वलदुःलहेतु' इसका माव दे । 


( १४२ ) 
यर पानीके संसगेसे काई लग जाती है । छते तो वह काई 
अति कोमल जान पड़ती है, पर पेर रखते ही ज्यों ही मनुष्य 
गिरता है कि सारे अंजर पंजर टूट जाते हैं। व्यसन मी 
प्रथम स्पशके समय तो रमणीय जान पढ़ते हैं, पर 
ज्यों ही प्राणी उनमें फँसा कि आधि व्याधि निधेनता आदि 
अनेक दुःखमय कीचड़में ऐसा गिर पड़ता हे कि जहँसे 
निकलना तथा संभलना कठिन ही है। देखते ही देखते ऐसे 
दुःख भोगने पड़ते हैं, किंतु पापसंचित करके जब पर- 
भवमें पहुंचता हे तो ओर भी अधिक दुःखोंकी खानमें पड़ना 
पड़ता है | इसलिये विषयोंसे प्रीति करना ही अच्छा 
नहीं है । 
विवेक तथा सावधानीकी दुलेभता 
प्रज्ञेव दुलभा सुष्टु दुलेभा सान्‍्यजन्मने। 
तां प्राप्य ये प्रमायन्ति ते शोच्याःखलु घीमताम॥8! 
अथे--प्रथम तो विचारका प्राप्त होना ही कठिन हे 

परलोकके सुधारकी तरफ विचारका जाना ओर भी कठि- 
है । भाग्यवश यदि उस तरफ विचार लग भी गया हो त॑ 
भी करनेमें मनुष्य आलसी बने रहते हैं | विचार तो ढेर 
करें पर तो भी जिन्हें अपने कतेव्यकी कुछ परवाह ही नहं 
है ऐसे जीवोंको देखकर संतपुरुषोंको बड़ा खेद होता है 
क्योंकि वें समथे होकर भी हाथसे मोका जाने देते हैं । 

? मावाथे--सँसारमें एकेन्द्रियादि प्षु॒ नारकादि ए- 


( ११३ ) 

यपयाोय बहत हैं कि जिनमें पड़े हए जीवॉकोी सचा कल्याण- 
मागे सूझता ही नहीं हे । कहीं कहीं कुछ सूझता भी है तो 
बाकी साधन नहीं मिलते जिससे कि वे कुछ कर सके। एक- 
मात्र मनुष्यपयोय ही ऐसी हे कि जिसमें विवेक, कुल, 
सेगति संतउपदेश आदि कल्याण साधनेकी पूरी सामग्री 
मिल सकती हे। पर उसमें भी सबोंको वह सारा योग मिलता 
नहीं हे । और जहाँतक ऐसा है वहाँतक यादि कुछ हाथसे 
हो नहीं पाता तो भी देखकर गम नहीं होता । किंतु जो 
सर्वेश्रकार इस मनुष्य-पयोयमें संभव साधन पालेते हैं ओर 
अनुभव तथा विवेक भी जिन्हें परलोकका हो जाता हे वे 
जब कि सारा जन्म आजका कल' करते ही निकाल देते हैं 
तो उनपर साधु संतोंकों बड़ा पथ्रात्ताप होता हे । क्योंकि 
जो समथे ओर धम धारणके अधिकारी हो चुके हैं वे यदि 
धमे धारण नहीं करते तो कोन करेगा? इसलिये जिन्हें पर- 
लोकके सुधारका विवेक-ज्ञान उत्पन्न हुआ ह उन्हें चाहिये कि 
वे धममें धारण तथा सेवन करनेमें विलम्ब्र न करें | किसीका 
यह कहना ठीक है कि 

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब | 

पलमें परलय होयगा, फेरि करेगा कब्ब १ 


जीनेका कुछ भरोसा नहीं हे कि यह जीव यहाँसे कब्र 
चल बसेगा । 


धमका आराधन छोड़ परसेवा करनेवालेको उपदेश 


चाल घह 


न 


( १९१४ ) 
लोक।धिपाः ज्षितिभुजो मुबि येन जाता- 
स्तस्मिन्‌ विधों सति हि सवेजनप्रसिद्धे । 
शोच्यं तदेव यदमी स्प्रहदणीयवीर्या- 
स्तेषां बुधाश्र बत किकरतां प्रयान्ति ॥९५॥ 


अथे--पह बात जग-जाहिर होरही हे कि संपत्ति धमे 
करनेसे मिलती हे | सर्व जगतमें श्रेष्ठ जगतके खामी ऐसे 
राजा महाराजाओंका पद मिलना, अतुल पराक्रम होना यह 
सब जिसके सामथ्येसे प्राप्त होता है वह एकमात्र सच्चा पुण्य 
है जो कि केवल धमेसेवनसे ही संचित होता है | इसलिये 
जिन्हें राजाओंकेसे धन ऐश्वयेकी चाह है उन्हें चाहिये कि 
उसी धमेका सेवन करें । पर मूखे छोग ऐसा न करके 
राजा महाराजाओंकी सेवा करते हैं । ओर केवल मूखे ही 
नहीं, किंतु बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े विद्वाव तक उन्हीं- 
की सेवा करते हैं। अरे भाई, तुम यह तो विचार करो कि 
वे भी नो राजा महाराजा बने हैं वह धमेके ही सेवनसे 
बने हैं । जब धमेका बल घट जाता हे तो वे भी राजासे 
रंक होते दिखते हैं । तो फिर तुम भी उसी धमकी सेवा 
क्यों नहीं करते हो ? यदि तुमने धमे सेवन करके पुण्य 
कमाया होता तो जगवासी जनोंकी सेवा न करते हुए भी 
तुम्हें सुख-संपत्ति मिलती रहती ओर यदि पुण्यका संचय 


२ ब्लोक़ाघिकाः ऐसा पाठ भी संस्कृत टीकाकारने लिखा हे । 


( ११५ ) 
तुमने नहीं किया या तुम्हारे पास पृष्य शेष नहीं रहा तो 
हजार राजाओंकी सेवा करनेसे मी तुम्हें कुछ हाथ न 
लगेगा, दुखीके दुखी ही रहोगे। इसलिये जब कि तुम्हें 
राजाओंकी सेवा करके भी पूरा ओर सीधा सुख नहीं मिल 
सकता तो वृथा जगमें नीचे बनकर अपमान क्‍यों सहते हो ! 
घमेकी सेवा करो कि जिससे तुम अवश्य सुखी हो, लक्ष्मी- 
वान्‌ बनो, जगतके अपमानसे बचो ओर लोग तुम्हारी उलटी 
सेवा करने लगें। 
यरिमन्नस्ति स भूभ्वतो ध्ृतमहावंशाः प्रदेश: परः 
प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिधना मून्नां पियन्ते श्रिये । 
भुयांस्तस्य मुजड़दुगमतमो मार्गों निरासस्ततो 


व्यक्तं बक्तुमयुक्तमायेमहतां सवायसाक्षात्कृत॥९९॥ 


अर्थ--दूसरोंको जिसका उपदेश किया जाता है उसका 
नाम प्रदेश हो सकता है। उपदेश धमेका होता है इसलिये 
प्रदेश नाम धमेका हुआ | धमे वही उत्तम है कि जिसके 
धारण करनेसे मनुष्य इक्ष्वाकु आदि सर्वश्रेष्ठ कुलोंमें जन्म 
लेकर राजा-महाराज बन सकते हैं ओर आजतक बने। वे भी 
एसे वेसे नहीं, किंतु जो ज्ञानका पार पानेवाले हों, अपरि- 
मित धन-संपत्ति तथा हर तरहकी उन्नति प्राप्त करनेवाले 
हों, एवं जिन्हें लोग लक्ष्मीकी लालसासे मस्तकपर धारण 
करते हों । 

उस धमका मागे अनेक प्रकारसे है। अथात्‌ दान देना, 


( ११६ ) 

ब्रत करना, ज्ञानाभ्यास करना, उपवासादि इन्द्रियसंयम 
धारण करना ये सब धमेके ही मागे हैं । परंतु जबतक ये 
सब काम संसारके विषयोंकी वांछा रखकर किये जाते हैं 
तबतक धम नहीं होतां | इसीलिये धमेको निराश कहा है । 
अथोत्‌ ऐहिक आशाके छूट जानेपर ही यह धर्म बन सकता 
है। इसीलिये जो भ्ुजेण अथात विषयभोगी जीव हैं उनको 
यह सर्वथा अगम्य हे | विषयभोग ओर धमे सेवन ये दोनों 
परस्पर विरोधी हैं | जिसके एक होता है उसके दूसरा नहीं 
हो सकता । इस धमेको सभी श्रेष्ठ पुरुष समझते हैं | दान, 
दया, देव-पूजा, व्रत, इन्द्रियसंयम इन्हें कोन नहीं जानता 
है कि इनसे आत्मा पवित्र होता है ओर ये धम हैं! तो भी 
बड़े बड़े आचायेतक इसे मृतिमान्‌ पदार्थकी तरह प्रत्यक्ष 
दिखा नहीं सकते; क्योंकि घटपटादिकी तरह यह कोई 
मूर्तिक पदाथ नहीं है | फक्त मनसे ही इसका चिन्तवन हो 
सकता है। अथवा दीघेसंसारी विषयासक्त जीवोंको हम 
कहकर गले उतार नहीं सकते, किंतु आयेपुरुषोंमेंसे तो यह 
सभीके प्रतीति-गोचर होरहा है । 

इस इलोकका पहले इलोकके साथ संबंध हो रहा हे । 
अथोत्‌ यह धमे ही ऐसी अपूर्व वस्तु हे कि जिसके धारण 
करनेसे श्रेष्ठसे श्रेष्ठ रानपद ओर बड़े बड़े कुलोंमें जन्म, 
सर्वोत्कृष्ट ज्ञाकका लाभ, इतर जनोंद्वारा सत्कारका लाभ ये 

१ पुण्णंपि णो समीहदि संघारो तेण हिदो होदि । 
दूरे लसस विसोही विसोहिमूलाणि पुरणाणि ४ 


€ (शक ) 
सब्र बातें मिल सकती हैं । ओर जब कि धर्मसे ही ये सब 
मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं तो उस धर्मका ही साक्षात्‌ सेवन 
क्यों न किया जाय? क्‍यों फिर संसारी जनोंकी सेवामें 
दिन विताये जाय 
साधुओंकी विनानिमित्त बंधुता 

शरीरोस्मन्‌ सवाशुविनि बहुदुःखेपि निवसन्‌ 

व्यरंसीज्नो नेव प्रथयति जनः प्रीतिमाधिकास । 
इमां दृष्टराप्यस्माद्विरमायेठुमेनं च यतते 

यतियांताखूयानेः परहितराति पश्य महृतः ॥९ण॥ 

अथे--अनेक दुःखोंके कारण तथा मलमृत्रादिकी अप- 

वित्रतासे भरे हुए इस शरीरसे जीव विरक्त नहीं होता यह 
बात तो अलग ही रही, पर ऐसेके साथ अधिक प्रीति न 
करे यह भी तो उससे नहीं बनता है । उलठा उस शरीरके 
साथ अधिकाधिक प्रीति करता है। खेर, यह ग्राणी तो भूल 
ही रहा हे, पर इसे कोई यह सुझाता भी तो नहीं है कि तू 
ऐसा मत कर । इस प्राणीके जितने बंधुजन तथा मित्र हैं 
वे सत्र ककेश तथा अप्रिय लगनेके डरसे ऐसा एक शब्द 
भी कभी नहीं बोलते कि जिससे उस ग्राणीकी शरीरसंबंधी 
प्रीति कम हो | परिपाकके समय चाहे वह कितना ही दुखी 
. होनेवाला क्‍यों न हो, पर उसके मित्र बांधव सदा वही बात 
सुनाते ओर उसीको दृढ़ करते हैं कि जिससे उसे तत्काल 
अनिष्ट न भासता हो । इसीलिये वे सच्चे मित्र बांधव नहीं 


६ शैट ) 

हैं; क्योंकि वे अहितसे उसे रोकते नहीं हैं। तो फिर सका 
मित्र या बांधव कोन है ! वह वही हो सकता है जो उस 
अहित प्रवृत्तिसे उसे बचाता हो । ऐसा कोन है ? ऐसे मित्र 
या बांधव वे साधु संतपुरुष ही होते हैं कि जो जीवोंकी 
शरीरादिके साथ उत्कट प्रीति देखकर भी यह विचार नहीं 
करते कि इन जीवोंकों हमारा उपदेश कठोर लगेगा | किंतु 
वे फल समयमें हितावह समझकर अपने सार उपदेशको 
सुनाते ही हैं ओर परिषाकसमयमें दुखदाई ऐसे शरीर-प्रेमको 
छुड़ानेका यत्न करते ही रहते हैं । अहो संसारके जीवो, 
शेसे महापुरुषोंके निष्कारण परिहितकी तरफ देखो। ये 
महापुरुष ही सच्चे मित्र या हिंतेषी हैं। क्या जीवोंकों हितो 
पदेश सुनानेके बदले उन जीवोंसे उन्हें कुछ मिलेगा ? नहीं। 
उनका स्वभाव ही परम. दयालु होता हे कि जिससे पथ 
सदा सबोंका निष्कारण हित साधन करनेमें ही प्रवतेते हैं । 

भावाथे--अरे भाहयो, जब कि वे महापुरुष निर्निमित् 
तुम्हें शरीरादिके साथ प्रीति करनेसे रोकते हैं तो समझन 
चाहिये कि सचमुच वह प्रीति दुःखदायक होगी ओर इतन 
तो अपने अनुभवगोचर मी हो सकता हे कि जो शरीरर 
प्रेम करते हैं वे शरीरके ही रक्षण-पोषणमें लगे रहकर अपन 
जीवन नष्ट कर देते हैं । वे थोड़ेसे शरीरके कष्टको बड़ा सम 
झकर कायर ओर दुखी रहते हैं । वे जीव शरीरकी हिताचि 
तनामें सदा मग्न रहनेसे आत्मकल्याणकी तरफसे सदा ई 
विम्रुख रहते हैं । शरीरकी रक्षाकेलिये अन्याय मी करने 


( १६६ ) 
कमी कमी नहीं चूकते हैं । इंद्रियोंसे प्रेरित हुए अनेक संझू- 
टठोंका सामना करते हैं। पर यह शरीर तथा हंद्रियाँ क्‍या 
सदा बनी ही रहेंगी? नहीं। कभी न कभी अवश्य इन्हें 
छोड़ परलोक जाना ही पड़ेगा । इसीलिये विनश्वर इस शरी- 
रादिके फंदेमें फँसकर जीव अपने अविनाशी आत्मकल्याण- 
.को हाथसे जाने न दें, यह विचारकर संतपुरुष ककेश या 
अग्नियपनेकी तरफ लक्ष्य न देकर जीवोंको इस शरीर-पग्रेमसे 
डटानेका सदा उपदेश देते हैं । किसीने साधुओंकी यह 
स्तुति जो की है वह ठीक ही की हे कि 'परोपकाराय सतां 
हि चेश्तिम' संतोंकी सवे चेष्टा केवल परोपकारकेलिये ही 
होती है; उसमें स्वाथेंका लेशमात्र भी नहीं रहता । 
सारांश 
इत्थं तथेति बहुना किम्रुदीरितेन 
भूयरत्वयैव ननु जन्मानि भक्तम्लक्तम | 
एतावदेव कथितं तब सकलय्य 
सवापदां पदमिदद जननं जनानाम ॥«०॥ 

अथे--अहो, हम तुझे बार बार यह क्‍या कहें कि तेने 
ऐसे ऐसे दुःख भोगे हैं ओर इस इस तरहसे भोगे हैं ! 
क्योंकि तेने ही तो जन्म धारण करके आजतक वे दुःख 
तथा शरीर भोगे ओर छोड़ छोड़ दिये हैं । इसलिये संध्षे- 
पमें तुझसे इतना ही कहना वस है कि जीवॉंका यह शरीर 
ही सवे आपदाओंका ठिकाना हे। भावाथे--इसका संबंध 


४ 


( १२० ) 
जबतक है तबतक आगे भी दुःख भोगनेमें आवेंगे। इसलिये 
इसका संबंध ओर स्नेह छोड़ना ही तेरे लिये हितसाधक 
हो सकेगा । पे 

गर्भके दुःख 


अन्‍्तवॉन्तं वदनविवरे चुत्तषातेः प्रतीच्छन्‌ 
कमोयत्त सुचिरमुद्रावस्‍्करे वृद्ध॑गृडत्या | 
निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मानि क्लेशभीतो 
मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताहिभेषि ॥६६ 
अथे--उदर एक मलमृत्रका कुण्ड है। उस कुण्डरे 
आयुःकमेके आधीन हुए तेने बहुत समयतक वास किय 
है। उस समय तुझे भूख प्यासके दुःख भी अत्यंत सहर 
पड़े हैं। वहाँ रहते हुए भी तेरी तृष्णा कम नहीं हुई 
शरीर बढ़ाने पोसनेकी लालसा बढ़ती ही रही । माताने ज॑ 
खाया पिया उसकी सदा तू यह इच्छा करता रहा कि मेर 
फाड़े हुए मुखमें यह अन्न-जल आकर पड़े । गर्भोशयक 
स्थान छोटासा रहनेसे कभी तुझे वहाँ हलने चलनेको में 
अवकाश नहीं मिला । पेटमें अनेक प्रकारके जेतु उत्पन्न हो 
हैं ओर रहते हैं वहींपर तू भी रहा। जन्मते समय तुझे औ: 
भी अकथनीय क्लेश सहने पड़े हैं। इन सब दुःखोंसे तू ड- 
चुका है। मरण होगा तो उसके आगे फिर भी जन्म धारण 
करना ही पड़ेगा । भरे प्राणी, यह समझकर ही मालूम 


१  छद्धि घुद्धधा ' ऐसा भी पाठ होतकता है पर देखनेमें नहीं आया । 


( ११ ) 
पड़ता है कि तू मरनेसे डर रहा है। यह उठ्लेक्षा अलंकार 
कहलाता है | कविने इसमें मरणसे डरनेका कारण कल्पना- 
द्वारा सिद्ध किया हे । ः 

तेने अज्ञानसे अपना नाश आपही किया हे 
अजाकृपाणीयमनुष्ठित त्वया 
विकल्पमुग्धेन भमवादितः पुरा । _- 
यदतन्र किचित्‌ सुखरूपमाप्यते 

तदाये विड्यन्धकवतेकीयकम्‌ ॥१००॥ 


अथे--अब कदाचित्‌ तू उपदेश पाकर सुधर जायगा। 
पर अभीतक तो तुझे कर्तव्याकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहा है। तेने आजतक अपने ही हाथसे अपने ही नाशके 
कारण इकटहठे किये हैं; जेसे कि कोई बकरा कटनेके लिये 
आप ही जमीनमें गढ़ी हुई छुरीको पेरोंसे खोद-खाद करके 
काटनेवालेके सामने करदे; अथवा उपरसे पड़ती हुई तल- 
वारके नीचे आप ही अपना शिर झ्ुकादे, जिससे कि बेमोत ही 
उसका मरण हो जाये। जबतक हिताहितका ज्ञान ही नहीं हे 
तबतक अपने हाथसे अपना अहित करलेना कोन बड़ी बात है 

यहाँ शंका हो सकती है कि जीवोंके सभी काम जब 
कि दुःखदायक नहीं हैं तो सभीको अजाकृपाणीय या आप 
ही अपना घातक केसे कहा जा सकता हे ! इसका उत्तर 
यह है कि जो जीव जबतक आत्मकल्याणकी खोजमें नहीं 


१ इसीको संस्कृतभाषामें “" अज्ञाकृपाणीय ” न्याय कहते हें । 


] 
हा 


॥4 
है 
हि 
* न 
है ् ब्क ० . 


कह है४५ ० हैं 


( श्र ) 

मा है तबतक उसकी सारी कियाएं चाहे सुखसपपक 
दिखती हों या दुखसाधक, पर मोहसे भरी हुईं होनेके कारण 
उन्हें पाप तथा दुःखका ही कारण कहना चाहिये, ओर 
कदाचित पंचेन्द्रियसंधंधी भोगोपभोगकी सिद्धि होते देखकर 
उन क्रियाओंकोी सुखसाधक भी मानलिया जाय तो भी यह 
विचारना चाहिये कि ऐसी क्रियाएँ कितनी हैं ! सुख 
कितनी जगह होता हुआ दिख पड़ता है ? इस प्रकार 
विचार करेंगे तो जान पड़ेगा कि सुखका मिलना बहुत ही 
कठिन है । दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति यदि पर्वतके बराबर 
तो सुख-शान्ति सरसोंकी बराबर । इसीलिये तो 
ऐसा कहा कि जो कुछ इस दुःखमय संसारमें थोड़ासा 
सुख देख भी पड़ता हो तो उसे ऐसा समझो जेसे कि 
अल्घेके हाथ बटेर । अन्धा हाथ पसारे ओर बटेर उसके 
हाथमें पड़जाय; यह जेसे असंभव नहीं, पर अति कठिन 
है। वेसे ही संसार जहाँ कि दुख ही दुख नजर आते हैं 
उसमें कभी कहीं सुखका लेश मिलजाना असंभव नहीं तो 

भी अति कठिन तो है ही । 
जो काम सहज रीतिसे सब जगह होते रहते हैं उन्हें 
“अजाकृपाणीय ” कहते हैं । यह शब्द उपमाद्योतक है। 
अंधकवर्तकीय' शब्द मी उपमाथेका द्योतक है। अतिकष्ट- 
साध्य कार्मोकेलिये यह शब्द बोला जाता हैे। भावाथे-- 


.दुःखके साधन तो सदा सभी कामोंमें मिलते रहते हैं, पर_ 





१ इसीको संस्कृत आपामें 'अन्धकवतंकीय' स्याय ऋहते हैं । 


( ररईे ) 
सुखके साधनोंका मिलना अति दुलेभ है। किन्तु चाद 
तुझे सुखकी ही होरही है; इसलिये सुखके साधन तुझे तभी 
मिल सकेंगे जब कि तू बहुत ही सोच समझकर चलेगा 
ओर आत्माका कल्याण विषयोंसे विमुख होकर साधना 
चाहेगा । 
काम-सुख चाहनेवालेकी दश्मा 
हा कष्टमिष्टवनिताभिरकाएड एवं 
चणडो विखणडयति पणिडतमानिनोपि। 
पश्याड्भुतं तदपि घोरतया सहन्ते 
दग्धुं तपोभिभिरसु न समुत्सहन्ते ॥ १०१ ॥ 
अथे--कोई मनुष्य किसीको यदि धनुष लेकर प्रत्यक्ष 
मारना चाहे तथा शत्त्रादि अग्निय वस्तुसे मारना चाहे तो 
उससे मनुष्य सावधान हो सकता है, अपनी रक्षाके लिये 
कभी कभी उलटा मारने भी लगता है ओर धोखा नहीं 
खाता । यदि पूरा मूखे ही कोई मनुष्य हो तो कदाचित्‌ 
उससे मार खालेगा। परंतु कितने कष्टकी बात हे कि 
प्रचण्ड काम धनुषके बिना ही पग्राणियोंको विदीण करता 
है; शख्रादि अनिष्ट साधन नहीं लेता किन्तु अतिप्रिय वस्तु 
१ कांण्ट' यह नाम धनुष तथा स्मयका है । इसलिये सप्तमी विभक्ति 
माननेसे “असमयमें! ऐसा इसका अथ होगा । ओर यदि प्रथमा विभमक्ति 


-मान कर बहुतीहि समाप्त माने! तो कामका विशेषण होगा ओर तब अथथ 
होगा कि 'घनुषरहित | 


( शैर४ ) 

जो कान्‍्ता, उसीसे लेकर विखण्डित करता रहता है ओर 
इसीलिये किसी भोले मनुष्यको ही नहीं किन्तु उन मनुष्यों- 
को भी कि जो अपनेको ज्ञानी मानते हैं। ओर फिर भी. 
देखो यह आइचय है कि उस कामकी वेदनाओंकों लोग 
धीरताके साथ सहलेते हैं, पर तपरचरणरूप अग्निको! 
प्रदीध्कर कामकी भस्म करदेनेका साहस कभी नहीं करते । 

ठीक ही है, उसके धोखेमें चाहे जो आजाता हे कि 
जो प्रत्यक्ष विरोध प्रकाशित न करके किसीको मारनेका 
प्रयत्न करता हो, एवं बिना शस्त्र लिये ही किसी गुप्त 
चीजसे मारना चाहता हो । काम भी ठीक ऐसा ही ठग 
है । वह मारनेके लिये कोई शस्त्र धारण नहीं करता, 
क्रिसीसे विरोध जाहिर नहीं करता । जीवोंकों जो इृष्ट जान 
पड़ते हैं ऐसे वनिता आदि साधनोंके द्वारा जीवोंको सताता 
है ओर यही कारण है कि इस तरह सताते हुए भी जीव 
उसे मित्रतुल्य ही मानते हैं । तथा इसीलिये उसके नाशका 
प्रमत्न न करके उलटा उसे सबल बनानेकी ही फिक्रमें 
रहते हैं | तभी तो कामके उत्पादक शरीरको जहाँ कि 
तपश्चरण-द्वारा सुखा देना चाहिये वहाँ उसको हरतरह पुष्ट 
बनानेकी प्राणी चेष्टा करते हैं | यह कितना विपयय है! 

यदि वह काम नष्ट करना हो तो क्या करें 
अधिभ्यस्तृण॒वद्विचिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच्छिय॑ दत्तवान्‌ 
पापां तामवितर्पिणी विगणयजन्नादात्‌ परस्यक्तवान। 


के 
( १२७ ) 
ग्रागेबाकुशल्ञां विम्ृश्य सुभगोप्यन्यों न पर्येग्रही- ' 


+ 0७० ७ मी + अ «शा कि हि प 


देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमास्यागिनः ॥१०२॥ 


अथे-भोगोंकी प्रज्त्ति तथा इच्छाको काम कहते हैं। इस काम- 
का मुख्य साधन लक्ष्मी है। इस लक्ष्मीके छोड़ देनेसे काम नहीं 
रह सकता,इसलिये लक्ष्मीका त्याग यही कामके नाशका यथाथे 
उपाय हे । इस लक्ष्मीके त्यागनेके अनेक ढंग हैं। (१) कोई 
जीव जब विषयोंको तिनकेकी भांति असार समझ जाता है 
तो वह उस लक्ष्मीको घाचक जनोंको देडालता है; ओर 
पहले इसी तरह बहुतोंने दी है। (२) कोई जीव उस 
लक्ष्मीको ऐसा समझता है कि यह पापके बढ़ानेत्राली है 
ओर संतोषका नाश करनेवाली है। यह समझ कर भी किसी- 
को देता तो नहीं, पर पुत्रादिकोंके आधीन घरमें छोड़कर 
खय त्यागी बन जाता है | या (३) उसके लेनेसे लेनेवाला 
भी पापी बन जायगा यह समझकर उसने किसीको वह दी 
तो नहीं किन्तु यों ही उसे छोड़कर तपस्वी बनगया । (४) 
ओर कोई विवेकी ऐसा होता हे कि जो उसे अहित-कारिणी 
मानकर छूता ही नहीं; किन्तु उस लक्ष्मीका संबंध होनेके 
पहले ही घर छोड़कर वीतरागी तपस्वी बन गया हो । ये 
सभी त्यागी उत्तम हे; पर इनमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक 
श्रेष्ठता हे। सबसे उत्कृष्ट वे ही त्यागी हैं कि जिन्होंने 
लक्ष्मीको ग्रहण ही नहीं किया किन्तु अनथकी जड़ समझ 
कर उसे पहलेसे ही छोड़कर वनवासी बन गये हों। क्यों--- 











भांवेंमीत्‌ कि जुग॒ुप्सावान्‌ सुभक्तमंपि मोजनम॥ १०३२॥ 
... अरथे--जबतक विषयोंमें राग भाव बना छुआ है तबतक _ 
तो उन रागियोंके हाथसे लक्ष्मी छूटती नहीं हे, किन्तु 
उसके अकस्मात्‌ जानेपर भी उन्हें उसके वियोगका दुसह 
दुःख होता है। पर जो संत-पुरुष संपदाको निस्सार जान 
उससे विरक्‍्त हो चुके हैं वे उसे सहजमें ही छोड़देते हैं ।. 
उनके इस तरह छोड़देनेका कुछ अचरज नहीं करना चाहिये। 
जब उसकी निस्सारता ग्रगट हो चुकी तो उससे विध्ुख 
होना क्‍या बड़ी बात हे? यदि किसी भोजनसे किसीको 
ग्लानि हो चुकी हो तो फिर वह भोजन चाहे कितना ही 
अच्छी तरह क्यों न खाया गया हो पर तो भी क्या उसका _ 
वमन नहीं हो जायगा ? अवश्य हो जायगा । 
इसीलिये (१) जो विषयोंकों पृणे निस्सार समझ चुके. 
हैं, (२) जो लक्ष्मीको पाप तथा असंतोषका कारण मान चुके 
हैं ओर (३) जो इसीलिये दूसरोंकों दे देना भी उचित नहीं 
समझते ऐसे तीनों प्रकारके मनुष्य ग्रहण की हुई लक्ष्मीको 
सहजमें ही छोड़ देंगे। उन्हें बिना छोड़े चेन भी नहीं 
पड़ेगा क्योंकि वे उस लक्ष्मीका सारा अंतरंग स्वभाव प्रत्यक्ष. 
अनुभव कर चुके हैं। उन्हें पूरा विधास हो गया हे कि 
लक्ष्मी असली सुखका कारण नहीं हे; उलटी सदा दुःख- 
१ पहले श्लोकका खुलासा । द ड 


( १२७ ) 
दायक ही है । इसीलिये उन महात्माओंसे वह लक्ष्मी अपने: 
आप छूट जाती हे । उन्हें उसके छोड़नेमें प्रथल करना नहीं 
पड़ता । परंतु (७) जिन्होंने अभी उस लक्ष्मीकी छुआ तक 
नहीं हे--जो अभी बाल्य अवस्था छोड़कर ख्री-पृत्रादिके 
उपभोक्ता ओर लक्ष्मी संग्रह करनेके लिये भ्रवृत्त ही नहीं 
हुए हैं वे यदि पहलेसे ही उसे छोड़ दें तो अधिक आशये, 
है । क्योंकि उन्हें उसका प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ, इस- 
लिये वे उसके सुख-दुःखसे पूरे परिचित नहीं हो पाये हैं; . 
तो भी उसे छोड़नेके लिये उत्कैठित होगये हैं। तब इस 
त्यागमें परम वेराग्य हो जानेके सिवा दूसरा कोई कारण 
नहीं है । जब परम वेराग्य उपज जाता है तब विषयोंके 
छोड़नेमें उनके अनुभव करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 
क्षणिक तथा जड़ पदार्थोसे उस समय अपने आप विरक्तता 
उत्पन्न होती है ओर वह विरक्तता आत्माको उन विषयोंसे 
द्वेष न कराकर सहज निराला करलेती हे । किन्तु जो भोग 
भोगकर उन भोगोंके दुःखोंसे परिचित होकर उन्हें छोड़ने- 
की इच्छा करते हैं उनमेंसे संभव हे कि एक दो, उन भोगों- 
का असर पड़नेपर फिर भी कदाचित्‌ उनमें मोहित हो 
जांय । इसीलिये जो न भोगकर विरकक्‍्त हुए हों वे छोड़ते 
समय पू्वोक्त तीनों प्रकारके वेराग्यसे उत्कृष्ट वीतराग हैं।. 
अथवा यों कहिये कि वे ही परम विरागी हैं । उनका वेराग्य 
आत्मामें ओतग्रोत भर चुका है| इसीलिये उनके निःस्वाथे: 
लक्ष्मी-त्यागकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी ही है |, 


( शर्ट ) 
लक्ष्मीके छूटते समयकी दशा 

प्रियं त्यजन्‌ जड़: शोक विस्मयं साक्तिकः स ताम्‌। 
करोति तत्त्वविच्चित्र न शोक न च विस्मयम्‌॥१०४॥ 

अथे--जो मनुष्य आलसी है उसे लक्ष्मीके कमानेमें 
बड़ा भारी कष्ट दिख पड़ता है। इसीलिये यदि उसके हाथसे 
लक्ष्मी छूटने लगे या छूट गई हो तो उसे अत्यंत शोक होता 
है। जो सालिक अथोत पराक्रमी है वह लक्ष्मीका कमाना 
सहज समझता है ओर इसीलिये उसे लक्ष्मीके जानेपर दुःख 
नहीं होता, किंतु इस बातका उलटा गर्व होता है कि में 
जेसा जल्दी लक्ष्मीको त्याग सकता हूँ वेसा दूसरा नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो मेरे बराबर लक्ष्मी कमा नहीं सकता 
वह खर्च या त्याग भी केसे कर सकता है ? इस प्रकार 
पराक्रमी मनुष्यकों लक्ष्मी त्याग करते अहंकार हो जाता है। 
पर जो मनुष्य तत्तज्ञानी है--जिसे यह मालूम हो चुका है 
कि लक्ष्मीके आने जानेमें पृण्य पापका उदय कारण हैं । 
मेरे उद्योग करने न करनेसे न आती है न जाती है । मुझ 
से कम उद्योग करनेवाले भी अधिक धनी हैं ओर अधिक 
उद्योग करनेवाले भी बहुतसे दुखी हैं। जब कि ऐसा हे 
तो में इसके हानि-लाभका मुख्य कारण नहीं हो सकता हूँ। 
ऐसा विवेक-ज्ञान जिन्हें हो चुका है उन्हें लक्ष्मीके जाते या 
त्यागते हुए न शोक ही होता है ओर न अहंकार या हषे 
ही होता है। बही आश्रय है; क्योंकि संसारी भनुष्योंको 


( १२९ ) 
लक्ष्मी जाते हुए शोक नहीं तो अहंकार अवश्य होता हे । 
इसलिये जिसे शोक या अहंकार कुछ भी नहीं होता उसे 
देखकर आश्रय होना सहज बात है। पर तक्तेज्ञानियोंकों इस 
बातमें आश्रय भी नहीं हे । 
विवेकी मनुष्यको तो लक्ष्मीके जाते हुए द/ख होता ही 


नहीं है किंतु अत्यंत संलग्न शरीरके छोड़ते भी उसे कुछ .. ं 


दुःख नहीं होता । यही अगले इ्लोकमें दिखाते हैं । 
विमृश्योच्गमोौत्मति मतिपयन्तमखिलत 
मुधाप्येतत्‌ कलेशाशुचिभयनिकाराघबहुलम्‌ । 
बुधेस्थाज्यं यागायादि मवति मुक्तिश्च जडधीः 
स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायो गसदशम्‌ ॥ १ ०४॥ 
अथे--खूब विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि गभसे 
लेकर आखिर तक यह शरीर छेशोंसे भरा हुआ है, अति 
अपवित्र है, सदा भयदायक है, कुटिलताका पुंज है, तिरस्कार 
करानेका मुख्य हेतु है, पापोंकी सदा उत्पत्ति करता रहता 
है | इसीलिये विवेकी मनुष्य इसे छोड़ना पसंद करते हें । 
जिसके छोड़नेसे यदि मुक्ति प्राप्त होनेवाली हो, था सब 
तरहके छेश-दुःख दूर हो सकते हों तो उसे कोन ऐसा मूखे 
होगा जो छोड़ना न चाहता हो ? ठीक इस शरीरका संबंध 
एक दुष्ट जनके संबंधके तुल्य हे । दुष्ट जनोंके संबंधसे केश 
होता हे, अपवित्रता रहती है, अनेक प्रकारक्ेे भय होते रहते 


झा € 


बी 
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हैं, ओर तिरस्फार सहने पढ़ते हैं। बेसे ही इस शरीरके 
संबंधसे भी ये सब बातें पेदा होती हैं । दुष्ट जन निष्कारण 
दु/खदायक होते हैं, शरीर मी निष्कारण ही दुःख देता है। 
इसलिये जब कि दुष्ट जनके समागमसे सभी दूर रहना 
चाहते हैं तो शरीरसे मी दूर होनेका प्रयत्त करना चाहिये । 
इसका जबतक संबंध हे तबतक दुःखोंसे छुटकारा मिलना 
या परम कल्याण प्राप्त होना असेभव है। इसलिये इसका 
छोड़ना सभी विवेकी जनोंकों पसंद होना ही चाहिये | 

परंतु सीधा शरीरको छोड़नेसे ही शरीर थोड़ा ही 
छूटता है ! एक शरीर छूटेगा तो दूसरा नवीन शरीर धारण 
करना होगा । रागद्वेष तथा मिथ्या ज्ञान जबतक 
नहीं हुए हों तबतक शरीरका संबंध इसी प्रकार लगा रहेगा। 
पूवेबद्ध कमके उदयसमयमें नवीन रागद्वेष उत्पन्न होते हैं 
जिससे नूतन कर्मब्ंध होता है। इस कर्मका भी उदय 
प्राप्त कके फिर नए कर्मकों बांधता है। इस प्रकार 
कर्म तथा रागद्वेषकी लड़ी बराबर लगी रहती है ओर वही 
लड़ी शरीरोंकों उत्पन्न किया करती है। इसलिये शरीरनाश 
करनेसे पहले इस लड़ीका धीरे धीरे हास करना चाहिये । 
तब संभव हे कि शरीरका नाश किसी समय पूरा हो जाय । 
यही बात ग्रन्थकार आगे दिखाते हैं । 


>>] ९ 


_ कुबाधरागादिविचेष्टितंः फल्नं 
त्वयापि भूयों जननादिलक्षणम्‌ | 
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प्रतीहि भव्य प्रतिलोमवातिमि- 
भव फल प्राप्यसि तहिलक्षणम्‌ ॥१०६॥ 


अथे--अहो भव्य, तू आजतक जन्म-मरणके अनेक 
दुःख सहता आया है। यह किसका फल हे? विपरीत ज्ञान 
तथा रागद्वपके द्वारा उत्पन्न हुई अनेक कुचेशओंका यह फल 
है । ऐसे दुःख कुछ एक दो बार ही नहीं भोगने पढ़े हैं ! 
आर तू ही उनका भोक्ता है दूसरा कोई नहीं हे । जब कि 
बार बार उन्हीं रागद्रषादिकी चेशओंके होनेसे वे दुःख 
सदा आजतक मिलते आये हैं तो इस काये-कारण-संबंधका तू. 
विचार कर । जिस क्रियाके होनेसे जिस फलकी प्राप्ति बार 
बार देखनेमें आचुकी हो उस क्रियाको उस फलका कारण 
मान लेना बहुत ही सीधीसी बात है । चाहे एक दो बार 
धुणको गीला इंघन तथा अग्निसे उपजते हुए देखकर भी 
काये-कारणका ज्ञान न होपाता हो, पर बारबार वैसा देखनेसे 
अवश्य उनके कार्य-कारण संबंधका निश्रय हो जायगा । इसी 
प्रकार जब कि अनेक बार प्राणी यह बात देख चुका है 
कि रागद्वेष तथा मिथ्याज्ञान द्वारा होनेवाली बाहिरी भ्रवृत्तिसे 
में शरीर धारण करता हूँ, विषयोंमें फँसता हूँ आर दुखी 
होता हूँ, तो उसे क्यों न इस बातका विश्वास होगा कि ये 
ही रागदेषादि मेरे दुःखके कारण हैं ! जब कि यह निश्चय 
हो चुका हो कि ये रागद्वेषादि मेरे दुःखके कारण हूँ तो यह 
भी समझलेना सुगम है कि इनसे उलटा चलनेपर वह दुःख्क्‌ 
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नष्ट हो जायगा । इसीलिये आचाये कहते हैं कि हे भव्य, 
तेने रागइबादिके द्वारा संसारके जन्ममरणसंबंधी दुःख तो 
निरंतर अनुभव किये; अब इससे उलटी प्रवृत्तिसे चलकर 
मी देख, ओर एक बार ही देख, कि क्‍या होता है १ इस 
रागढ्वेषादिसे उलटी प्रवृत्ति धारण करनेपर निश्चयसे तुझे 
उसका उलटा ही फल मिलेगा। अथोत्‌ जब कि रागद्वेषादिसे 
जन्म मरणके दुःख प्राप्त हुए हैं तो उससे उलटी प्रबृत्तिका 
फल यह होगा कि जन्म मरणादि दुःखोंका नाश हो जाय। 
रागद्वेषसे उलटी प्रशत्ति अथोत्‌ समीचीन चारित्र एवं मिथ्या- 
ज्ञानका उलटा श्रेष्ठ ज्ञान होसकता है। इसी उलटी भ्रवृत्तिको 

तथा उसके फलको आगे दिखाते हैं । 

दयादमत्यागसमाधिसन्ततेः 
पथि प्रयाहि प्रगुण प्रयत्नवान्‌ । 
नयत्यवश्यं वचसामगोचरं 
विकल्पदूरं परमं किमप्यसतौ ॥१०७॥ 

अथे--अरे भव्य भाई, दया दम त्याग ओर समाधि 
इनकी जहाँ सदा प्रवृत्ति रहती है उस मागेमें तू सरलताके 
साथ चलनेका प्रयत्न कर । यह मागे इतना अच्छा है कि 
इसमें चलनेसे एक दिन उस अपूवे स्थानमें जीव पहुँच 
सकता है कि जिसकी प्रशंसा वचनोंसे नहीं होसकती ओर 
जिसे हम मनसे भी बिचार नहीं सकते हैं । वह सुख-स्थान 
इतना परोक्ष है कि आजतक संसारी जीवको एक बार देखने 
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तककोभी नहीं मिला है। इसीलिये उसका हमें नामतक 
मालूम नहीं है । पर वह स्थान है अवश्य, और इस पूर्वोक्त 
प्रकारसे चलनेवालेको ही मिल सकता है । । 

भावाथे--अपनेको या दूसरोंको दुखी समझकर उन- 
पर करुणा धारण करना कि ये जीव कब सुखी होंगे, ऐसी 
भावना करना, इसे दया कहते हैं। ईंद्रिय ओर मनके 
वश करनेको दम कहते हैं। विषय तथा परिग्रहमेंसे 
आसक्ति छोड़ना, एवं धन धरती आदि चोदह बाह्य परिग्रह, 
तथा क्रोधादि दश अंतरंगके परिग्रह, इन सबोंको छोड़ना 
वह त्याग है। सर्व विषयोंको दु|खदायक समझकर आत्म- 
चिंतवनमें लीन होना ओर उससे अपनेको सुखी मानना वह 
समाधि कहाती है । इन चारों साधनोंके संग्रह करनेका यत्र 
करनेसे जीव इन्हें पा सकता है; ओर इनका पालेना ही 
सुखका सच्चा मागे है । इस मागेकों पकड़े रहनेसे अवश्य 
परमात्म-पदकी प्राप्ति होगी | वह परमपद इतना उत्कृष्ट है 
कि आजतक यदि इन्द्रादिकोंके सुख भी भोगे हों तो वे 
भी उसके सामने धूल हैं | इसीलिये उसका वणन संसार- 
वर्ती जीव नहीं कर सकता ओर न उनका मनद्वारा चिंतवन 
ही कर सकता है। जिसका आजतक अनुभव ही नहीं किया, 
वह उप्तका यदि विचार करे तो क्या करे १ संपारका कोई 
सुख उप्तकी तुलना भी तो नहीं रखता जिससे कि अंदा- 
जन वह समझा जासके | हसीलिये क्मिपि अथोत्‌ कोई 
एक परमपद है ऐसा कह कर ग्रन्थकतों मी थक ग्ये। 
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बरंतु दधा दम त्याग ओर समाधिके धारण करनेसे जब कि 
अंशतः सच्चा खाघधीन ओर अभेद्य सुख आ्राप्त होता हुआ 
अनुभवगोचर होता है जो कि विषयासक्तिमें आजतक कमी 
प्राप्त नहीं हुआ, तो अनुमानसे यह बात समझमें आजाती 
है कि इसी मागेसे उस परम ओर पूण्ण सुखकी प्राप्ति होगी, 
अन्यथा नहीं। दया, दम, त्याग, समाधि ये सब चारित्रके 
मेद हैं जो कि मोक्ष-प्राप्तिका अंतिम साधन है । 


चारित्रका और मी माहात्म्य दिखाते हैं 
विज्ञाननिहतमोहं कुर्टप्रवेशो विशुद़धकायमिव | 
त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामर कुरुते ॥१००८॥ 


अथे--जीवाजीवके खरूपको सत्य, निरनिराला दिखा- 
नेवाला जो ज्ञान उसे विज्ञान समझना चाहिये। उसके द्वारा 
जब मोहनीय कमेका नाश हो जाता है तब सम्यग्दशनका 
लाभ होता हे। क्योंकि मेदज्ञानके होनेपर सम्यग्दशनके 
घातक दर्शनमोहनीयनामां कमेका नाश होगा ओर फिर 
सम्परदशनका लाभ अवश्य ही होगा। इस प्रकार सम्यग्दशेन 
तथा सम्यग्ज्ञान ये मोक्षके दो साधन जब कि मिल चुके तो 
तीसरे एकमात्र चारित्रका मिलाना बाकी रहगया। यह 
तीसरा साधन जब प्राप्त हो जाता है तब मोक्षका प्राप्त होना 
के, प्त्ञ श्लोकमें विज्ञानके द्वारा जिस मोहका नाश होना बताया है उस मूत्र श्लोकमें विधानके द्वारा जिस मोहका नाश होना बताया हे उस 


जोड़ शब्दसे दशंनमोहकी अपेक्षा चारित्र मोहनीय कर्ंका प्रहय करना 
अधिक युक्त ओर प्रकरणके अंनुसार दे । 
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दर नहीं ओर उसमें विरुम्ब नहीं समझना चाहिये । परि- 
ग्रहोंका त्याग होनेसे चारित्र भ्राप्त होता है या यों कहिये 
कि परिग्रहका त्याग होना ही चारित्र है; क्योंकि विषयोंमें 
रागद्रेष होनेसे संसार बढ़ता है ओर. उनके अभावसे संसार 
नष्ट होता हे | इसलिये संसारके असार स्वरूपसे जो विरक्त 
होगा उसका मन संसारके कारण भूत परिग्रहोंसे मी हटेगा 
ओर इसीलिये परिग्रह का छूटजाना उसके लिये एक सहज 
बात हे । जो जिसे अच्छा बुरा समझता है उसका उसमें 
रागद्ेष होना सहजसिद्ध है | इसी प्रकार जो जिसे निस्सार 
समझता है उसका उससे मोह छूट जाना भी सहज बात 
है। इसीलिये जो विषयोंके दुःखदायक फलको समझ चुका 
है वह उनसे क्‍यों न उदास होगा? जब कि विषयोंसे 
उदास होगया तो विषयोंके ही लिये इकहे किये जानेवाले 
यरिग्रहोंसे क्यों न हटेगा ? बस, इसीलिये परिग्रहोंका छूट- 
जाना अंतरंगके चारित्र परिणामका प्रकाशक होसकता है | 
जब कि इतनी सूक्ष्म दृष्टिसे विचार न करना हो तो यों 
कह लीजिये कि परिग्रहोंका ल्यागना ही चारित्र है। जब ये 
तीनों रत्न प्राप्त हो चुके तो समझना चाहिये कि मोक्ष-प्राप्ति- 
के पूरे साधन जुड़गये। ऐसी अवखामें जरामरणादि शरीर- 
संबंधी दुःखोंसे रहित मोक्षपदकी प्राप्ति क्यों न होगी ! 
क्योंकि कुल कारणोंके मिलजानेपर कायेका सिद्ध होना, 
अवश्य ही न्याययुक्त है इसके लिये एक दृषटान्त कहतें हैं 
“जिससे कि उपरका अथे खुलासा हो | 


(.१३६ ) 

. बह यह है कि जेसे दूषित शरीरको शुद्ध करनेकेलिये 
योगके ग्रन्थोंमें प्रनसाधनका विधान दिखाया गया है। 
उसी पवनसाधनके अंतगेत सर्व विधि समाप्त हो जाने पर 
अतमें कुटी-प्रवेश नामकी एक क्रिया की जाती है| वह 
क्रिया पूरी हुई कि शरीरकी शुद्धि हो जाती है। कुटीप्रवेश- 
क्रियासे पहले साधनोंके मिल जानेपर भी जबतक कुटी- 
प्रवेश नहीं हो पाता तबतक शरीरकी शुद्धि नहीं हो पाती। 
पूवे क्रिया करलेनेपर यदि कुटीप्रवेश भी हो जाय तो अवद्य 
शरीर-शुद्धि होती हे। इसी प्रकार सम्यग्दशेन-ज्ञान पूवेक 
चारित्रका ग्रहण करनेसे संसार छुटकर मोश्ष प्राप्ति नियमसे 
हो जाती है। केवल सम्यग्दशेन-ज्ञानसे मोक्ष नहीं मिलता 
ओर चारित्रकी प्राप्ति दशन-ज्ञानके पहले नहीं होती, ये 
बातें इस उपयुक्त दृ्टान्तसे स्पष्ट हो जाती हैं । 

मोक्ष चीज तो बड़ी ही अपू्व हे, अनुपम हे, अनन्त 
अविनाशी अचिन्त्य सुखका धाम है; पर उसकी ऐसी 
महिमाका प्रत्यक्ष करदेना संसारी जनोंके सामने कठिन 
बात है । इसीलिये संसारी जनोंको 'अजरामर' विशेषण 
कहकर उसका अनुभव कराना ग्रन्थ-कतोने उचित समझा । 
मनुष्योंको जरा मरणके दुःख सबसे बड़े दिखते हैँ। इसलिये 
आचाये यह दिखाते हैं कि ये भी दुःख उस मोक्षमें नहीं 
रहते तो ओरोंकी क्‍या बात हे? अथवा यों कहिये कि मोक्ष 
तथा संसारमें यदि स्थूल अंतर देखना हो तो जरामरण- 
का ही अंतर हे । संसारमें मनुष्योंकी निरंतर ओर 


( शशृू७ ) 
असह्य जरामरणके दुःख भोगने पड़ते हैं, मोक्ष प्राप्त 
होनेपर वे सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं--स्पशे भी उनका फिंर 
कभी नहीं हो पाता । बस, इतनेसे ही अनुभव होसकता है 
कि मोक्ष कितने सुखका पिण्ड है ! इसकी प्राप्तिका जंब कि 
अंतिम साधन चारित्र या त्याग है तो उस त्यागका सर्वो- 
त्कूष्ट खरूप केसा होगा यह बात विचारने योग्य है । 
सर्वोत्कृष्ट त्यागका स्वरूप ओर उसके त्यागियोंकी प्रशंसा 

अ्भुक्त्वापि परित्यागात्‌ स्वोच्छिष्ट विश्वमासितम्‌ | 
येन चित्र नमस्तस्मे को्मारब्रह्मचारिशे ॥१०६॥ 


अथे--जिनका विवाह होना निश्रय होगया, तो भी 


* विवाह न करके जो वाल्यावस्थासे ही अ्ह्मचारी बनगये 


उनके लिये हमारा नमस्कार हे | केवल ब्रह्मचारी ही नहीं 
बने, किंतु वंशपरंपरांगत लक्ष्मी तथा राज्यसंदाकी पाकर मी 
बिना भोगे जिन्होंने छोड़ दी ओर दीक्षा धारण करली। 
किसी चीजको भोगनेका अधिकार पाकर या भोगनेके लिये 
सामने आजानेपर उसको न भोगकर ही छोड़ दिया जाय 
तो भी वह चीज उच्दछ्ष्ट या झूृंडन मानली जाती है। 
क्योंकि कोई चीज चाहे भोगलेनेपर बाकी रह जाय या न 
भोगकर ही छोड़ दी जाय, पर उसे भोगनेसे बाकी रही 
हुई तो कहना ही पड़ेगा। बस, बाकी रहे हुएका ही 


१ विश्वमाशितम ऐसा भी पाठ है । 


२ कुमारनश्म चारिणे' ऐसा भी णठ है । 


( ३८ ) 
याम् उश्किष्ट हे। उत नाम बाकी, शिष्ट नाम हटयया। 
कहीं दोमों शब्दोंके मिलानेसे 'उच्छिष्ट बन जाता है। 
इसीलिये जो चीज न मोगकर भी छोड़दी गई हो वह उच्छिष्ट 
होगई समझना चाहिये | जिसने उसे पाकर छोड़ दिया हो 
उसकेलिये वह उपभ्रुक्त भी हो ही चुकी | इसीलिये उन 
ब्रह्मचारियोंने चाहे जगतकी विभूतिको न भोगकर ही छोड़ 
दी, पर वह विभूति, वह जगत्‌ उनका उपश्रुक्त हो चुका। 
जग्तकी रीतिकी तरफ देखें तो भोग लिया हो उसे उपश्ुुक्त 
कहते हैं ओर जो भोगते भोगते बाकी रह जाय उसे उस््िष्ट 
कहते हैं । पर इन्होंने भोगा ही नहीं तो भी जगभर उपभुक्त हो 
गया ओर छूट गया इसलिये उच्छिष्ट भी होगया यह आश्र- 
येकीसी बात है | ओर सच्चा आश्रय यह है कि बिना भोगे 
हुए पाई हुई संपदाकों तृणवत्‌ समझकर उन्होंने त्याग केसे 
किया ? भोगसंपदा न मिलते हुए भी जीव सेंकड़ों मनोरा- 
ज्य बनाता रहता हे ओर विषयोंसे लालसा छूट नहीं पाती; 
यों करूँगा तब ये सुख मिलेंगे, ऐसा उद्योग करूँगा तब 
ऐसी धन-दोलत मिलेगी ऐसी मानसिक भावना सदा ही 
इस जीवके अंतरंगमें लहलहाती रहती है, ओर चाहे मिले 
रत्ती भर नहीं; तो भी ऐसी अतुल संपत्तिको पाकर छोड़ 
जाना ओर आत्माके समाधि-सुखमें जाकर रत होना कितमे 
आश्रयेकी बात है ! उनके इस त्यागपरसे यही कहना पड़ता 
है कि वे परम विरक्त हो चुके थे | इस्ीलिये उन्होंने उस 
सारी संपदाकों तिनकेकी वरह तुच्छ मानकर छोड़ दिया 


| ( १९ ) 
-और असली आत्मशुखके रसिया बने। ऐसे सर्वोत्कृष्ट ल्लधु- 
| ओंको सिर झुकाये बिना नहीं रहा जाता। उनको झर कर 
हमारा नमस्कार हो | 
विषयोंको न भोगकर छोड़नेवालेकी भावना ओर उसका फल 
अकिचनो 5हमित्यारस्व त्र्ोक्याधिपतिभंवः । 
योगिगम्यं तब प्रोक्क॑ रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥ 
अथे--परपदार्थ कमी अपना नहीं बन सकता है। 
परपदाथे इकटठे करनेकी भावना कितनी ही चाहे की जाय 
ओर कितने ही उपाय किये जाय, पर वे अपनेनिज स्वरूपमें 
, आकर मिल नहीं सकते हैं। आत्मा आत्मा ही रहेगा ओर 
यर पर ही रहेंगे । यह वस्तुस्वभावकी स्वाभाविक गति है । 
आत्मा अमूर्तिक ओर चेतन है । दूसरे सबे पदाथे मूर्तिमान 
हैं ओर जड़ हैं। इस प्रकार जीव और बाकी कुल पदाथे 
अपने अपने निरनिराले स्वभावोंकों रखनेवाले जब कि माने 
गये हैं तो उनका एक दूसरेमें मिलजाना या एकसे दूसरेकी 
भलाई-बुराई होना असंभव बात है। जड़-चेतनका, मूतिमान- 
अमूर्तिकका मेल होना ही कठिन है तो एक दूसरेकी वे 
'मलाई-बुराई क्‍या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि आत्मामें 
वह आनंद भरा हुआ हे कि जो जड़ पदार्थोमें असंभव हे । 
शरीरसे चेतना निकल जानेपर वह शरीर तुच्छ ओर फीका 
भासने लगता हे । इसका कारण यही हे कि शरीर जड़ है, 
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( १४० ) 
उसमें आनंद या सुखकी मात्रा क्या रह सकती है शरीर 
रहते छुए भी जो सुखानुभव होता है वह चेतनका ही चि 
है,नकि जड़ शरीरका । क्योंकि आनंद या सुख ज्ञानऊे बिना न 
होता । वह ज्ञानका ही काय हे, ज्ञानका ही रूपान्तर हे 
तो फिर जड़में वह केसे मिल सकता है ? इसीलिये सुखद 
लालसासे जड़ विषयोंका सेवन करना, उनसे सुख चाह- 
पूरी पूरी भूल हे। तब ? केवल आत्माका स्वभाव जाननेकेलि 
उसीका ध्यान करो--चिंतवन करो तो संभव है कि कः 
आत्माका पूरा ज्ञान होजानेसे पूरा निश्रल सुख प्राप्त हो जाय 
जब कि अज्ञान अवस्थामें भी थोड़ासा ज्ञान शेष रहने 
कारण जीवोंको कुछ सुख अनुभवगोचर होता दिखता है ८ 
पूणे-ज्ञानी बननेपर पूरा सुख क्‍यों न मिलेगा ? जब #* 
चेतना ही आनंददायक है तो जड़ पदार्थोमें फँसनेसे आन 
केसे मिल सकता हे ? क्योंकि जड़ पदार्थोमें फँसनेसे ज्ञा। 
नष्ट, या हीन अवस्थाको प्राप्त होता हे जिससे कि आनंदर्वे 
मात्रा घट जाना संभव है । जड़ पदा्थोमें फँसनेवाला जी 
उधर तो आत्मज्ञानसे वंचित होता है ओर इधर जड़ पदार्थोर 
कुछ मिलनेवाला नहीं है, इसलिये दोनों तरफके लाभर 
बंचित हो जाता हे। उसे न इधरका सुख न उधरका सुख 
यदि वही जीत्र सब छोड़कर अफ्ेले आत्माको भजने ले 
तो पृण तीनों लोकका ज्ञान प्राप्त कर सकता है । फिर उस- 


बचा ही क्या रहा ? इसीलिये मानना चाहिये कि वह ती- 
लोकका स्वामी बन चुका । 


( १४१ ) 

जब कि यह- जीव सब झगड़े छोड़कर आत्मज्ञानको 
ः करके सारे असार संसारमेंसे अपने चिदानन्दकों सार- 
समझने लगा ओर उस लोकश्रेष्ठ आनंदका अनुभव 
करने लगा तो इससे बड़ा ओर तीन लोकका स्वामी कोन 
होगा ? कोई नहीं | उस समय यही तीन लोकका स्वामी 
बन जायगा। क्योंकि जो जिसका स्वरामी होता है वह उसके 
सार सुखको भोगता है | जीव जब कि तीनों लोकके एक- 
मात्र सार सुख आत्मानंदकों भोगने लगा तो वह तीनों ही 
लोकका स्वामी हो चुका । इसीलिये यह कहा हे कि-- 

तू ऐसी भावना कर कि में अकिंचन हूँ, सभी जड़ पदा- 
थौंसे मेरा ज्ञानमय स्वरूप निराला है। ऐसी भावना करते 
शैकरते जब तू अहं-अहँत , आत्मस्वरूपको अभिन्न अपना स्वरूप 
समझ जायगा तब तू तीनों लोकका पूणे स्वामी बन जायगा। 
इसलिये तू सब झंझटोंसे अपनेको निराला समझकर अपने 
स्वरूपमें ठहरनेका प्रयत्न कर । ऐसे स्वरूपकी प्राप्ति योगि- 
योंको ही हो सकती है । एकाकी आत्माका ध्यान करनेसे 
त्रेलोक्यपति केसे बन जाता हे यह वात भी योगियोंकी ही 
पूरी समझमें आई है । अथवा यों कहिये कि एकाकीपनेकी 
भावनासे प्राप्त होनेवाला सुख योगियोंको ही मिल सकता 
है; केवल कहने सुननेसे वह प्राप्त नहीं होता । एकाकी 
आत्माको मानकर उसका चिंतवन-ध्यान करनेसे तू भी योगी 
हो सकता है | योगी बननेसे तुझे भी उस परमात्माके पद- 
की प्राप्ति होगी ओर तभी उस पदका पूरा आनंद तुझे अलु- 





( १४९ ) 

भेंव भीधर होगा | यह गोगिगम्य परमात्मपदकी प्राप्तिक 
रहस्थ तुझे कहा । 

यहाँतक सम्पग्दशन ज्ञान चारित्र इन तीनों शुणों्क 
तीन आराधना कहीं। आगे तपथरणकी आराधना कहते हैं 
दुलभमशुडमपसुखमविद्तिम्रतिसमयमल्पपरमायुः 
मानुष्यमिहैब तपो मुक्किस्तपसेव तत्तपः कायेम्‌ ॥ १ १ 

अथे--मनुष्यकी पर्योयका मिलना अत्यंत कठिन बा 
तो हे पर है यह अत्यंत अपवित्र ओर सुख रहित। इर 
प्रयोयसे अधिक देवादि पयोगोंमें सुख प्राप्त शोते हैं इसलिर 
यह सुखका जनक पयोय भी नहीं कहा जासकता हे। दूस- 
इस पयोयमें विपत्ति इतने प्रकारकी भोगनी पड़ती है दि 
इस पयोयको भी जीव भारभूत समझने लगते हें। ओ 
सचसुच ही इसमें दुःखोंके सिवा है क्‍या ? मरनेके समय 
तककी खबर नहीं रहती कि कब किसका मरण होगा 
इसलिये ओर भी यह एक चिंता मनुष्योंके पीछे सदा लग 
ही रहती हे । पूरा जीवनकाल ही एक तो बहुत थोड़ा, 
उसके भी बीचमें ही मरण हो जानेका भी भरोसा नहीं है 

यरंतु तपश्चरण इसी पयोयमें होसकता हे ओर मुक्ति तप 

बिना होती नहीं है । तो फिर यदि मुक्ति प्राप्त करना 
सो मनुष्य पयोय पाकरके तप करना ही चाहिये । 

भावाथे--मुक्तिके बिना निश्चित सुख कहीं कभी किर्स' 
कं नहीं मिल सकता हे | ओर वह सुख प्राप्त करना हू: 


६ १४३! ) द 
है वो फिर तपके द्वारा कर्मोका नाश करके मुक्ति सुंखः 
इस सनुष्य भवको पाकर क्यों न करंलेना चाहिये ? क्योंकि. 
 मलुष्यभक्के बिना तप नहीं होसकता ओर तपके बिना पे; 
कर्म नहीं जल सकते, जो कि मुक्ति होनेसे रोकनेवाले हैं |; 
यह मनुष्यभव भी बार बार मिलनेवाला नहीं हे कि अब 
तप न किया तो फिर किसी बार होसकेगा। यह मनुष्यमव 
अलन्त ही दुलेभ है। सप्ुद्रमें डाली हुई सरसों कदाचित्‌ 
फिर भी हाथ लग सके, पर मनुष्यभव गया हुआ फिर 
सहज तो क्या, अति क्लेश करनेपर भी जल्दी हाथ न 
लगेगा। ओर इस भवमें ऐसी कोई बात भी नहीं ह कि 
. जिसकेलिये तर छोड़ दिया जाय । अपवित्र-मलमृत्र रक्त 
मांस वगेरहका यह पिंड है । क्षुधा तृषा रोग शोक आदि 
दुंखोंसे कमी छूट ही नहीं पाता । इसके जीनेका क्षणभरका' 
भी पका भरोता नहीं है । चाहे जब चाहे जिसके शरीरसे 
चेतना निकल जाती है । असली आधार जो आयुकर्म है। 
वह तो किसीको जान ही नहीं पड़ता हैं कि कब्र खतम 
होनेवाला है। पर वह कर्म बना रहते हुए भी रोग वेदना 
शख्नाधात विष आदि श्षुद्र कारण मिल जानेपर शरीरकी 
खिरता नष्ट हो जाती है। नारकियोंका शरीर नियत 
समय पूरा समाप्त होनेपर ही छूटता है, पर मनुष्यके शरी- 
रका कुछ भी भरोसा नहीं है । जब कि मनोरंजक पवित्र 
नहीं, सुखजनक नहीं और इसके नाशका भरोसा नहीं; तो 
फिर किसलिये इसमें प्रेम किया जाय ओर तपश्वरण द्वारा 


( डर ) 
इससे प्राव्न होनेवालो निराकुठ निथल सुख प्राप्त न करलिया 
लाय ? इस प्रकार देखनेसे माल्म होगा कि तप करनेसे 
ही इसका पाना साथेक है, नहीं तो इसका पाना दुलेम 
होकर भी निस्सार हैं । 
तप बहुत प्रकारके हैं, पर प्रक्तिकी सीधी प्राप्ति समा- 

घितपसे ही होसकती हैं। उसीसे साक्षात्‌ कर्मोंका नाश 
होसकता हे। वह समाधि किसमें लगाना चाहिये ओर 
उसका फल क्या है ? यही दिखाते हैं । 

आराध्यो भगवान्‌ जगतत्रयगुरुवेत्तिः सतां समता 
.क्रेशस्तच्चरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कमेणाम्‌ । 
'साध्य सिडिसुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनः साध- 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किवा समाधोी बुधाः' 

अथे--परम ज्ञानसंपन्न तीनों जगतका स्वामी ऐसा 

परमात्मा समाधिमें चिन्तवन करना यह तो हुआ काम, 
जिसे कि सभी श्रेष्ठ पुरुष अच्छा समझते हैं । उसी परमा- 
त्माके चरणोंका चिन्तवन करना वस, इतना क्लेश हुआ 
समझिये । इससे कर्मोका धीरे धीरे क्षय हो जाता हे इतना 
सुकसान हुआ समझिये। इस समाधिके धारण करनेसे फल 
क्या हे ? मुक्तिका सुख प्राप्त होना फल है । इसके सिद्ध 
करनेमें समय बहुतसा लगता होगा ? नहीं, थोड़ेसे समयमें 
ही इस समाधिकी सिद्धि होसकती है । इसकेलिये सामग्री 
इकट्ठा करनेमें बहुत दिकत उठानी पड़ती होगी ? नहीं, 


( 'र५ ) 
अपना मन, यही केवल साधनोपाय है । अब देखिये समा- 
घिके साधनेमें कितनी कठिनाई हे? थोड़ीसी भी हे या 
नहीं ? इस बातका बुद्धिमान मनुष्योंकों खूब विचार करना 


चाहिये | 

भावाथ--तपसे आत्माकी शुद्धि होना माना गया है । 
जैसे अग्निमें सुवणको तपानेसे सुवण शुद्ध होजाता हे वेसे 
ही बाह्य अ दोनों प्रकारके तपों द्वारा आत्मा शुद्ध हो 
जाता 

सुख शांति ज्ञान ये आत्माके स्वभाव ऐसे विलशक्षण हैं 
'कि दूसरे किसी भी पदाथेमें नहीं मिलते | इसीलिये अजु- 
भवगोचेर आत्माको बाकी सवे वस्तुओंसे निराला कहना 
पड़ता है । जेसे एक खास तरहका पीलापन सुवर्णका ऐसा 
स्वभाव है कि वह दूसरे किसीमें भी नहीं मिलता । इसी- 
लिये सुवण सब धातुओंसे एक निराली चीज मानी जाती 
है ओर इसीलिये वह पीलापन जितना कम अधिक हो, 
सुवणमें दूसरी चीजोंका मेल भी उतना ही कम अधिक 
देखनेसे माल्म पड़ सकता है। जिस समय सुवणका वह 
पीलापन पूरा पूरा हो उस समय उसमें किसी दूसरी चीजका 
मेल नहीं माना जाता, वह सुवण पूरा शुद्ध माननेमें आता 
है। इसी प्रकार जब कि आत्माके सुख-शांति तथा ज्ञाना- 
दिक खास स्वभाव हैं तो उनके कम अधिक होनेसे या विप- 
रीत होनेसे उनके विघातक दूसरे विजातीय कारणोंका मेंल 
डोना मी उस समयके आत्मामें म्रानना प्रुनासिब है। संसार- 


आझा० १७ 
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वर्ती जीवोंमें सुख-शांति तथा ज्ञान, ये शुंण पूरे पूरे प्रकाश- 
'मान्‌ नहीं रहते या विपरीत रहते हैं यह बात बहुत ही 
सरलताके साथ जानी जासकती है। क्योंकि संसारका सुख 
है वह आकुलता तथा इश्टवियोगादि दुःखोंसे पूरित रहता 
है, शांतिका भी भंग इससे होता ही रहता हे । ज्ञान सभी 
_ जीवोंके परस्पर निरनिराले तथा हीनाधिक रहते दिखते ही 
'हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि खानमेंसे तत्काल 
-निकले हुए सुवणकी तरह संसारवर्ती जीव भी पूरा स्वच्छ- 
निर्मल नहीं हे तो ? अग्निसे जेसे वह सुव्ण शुद्ध होता है 
बैसे ही जीवकी भी बाह्य तपसे बाह्य शुद्धि तथा अंतर तपसे 

अंतर शुद्धि होसकती हे । 
इस तपके करनेमें कष्ट जान पड़ता है, पर किनको 
_उन्हींको कि जो अज्ञानी हैं--आत्माकी अशुद्ध अवस्थाका 
जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ हे । जो सुवर्णके परीक्षक नहीं हैं 
उन्हें सुवणको अग्निमें तपाना व्यथेकी दिकत जान पड़ेगी, 
पर जो परीक्षक हैं वे कभी उसको व्यथेकी दिकत नहीं 
मानेंगे। इसी प्रकार सेसारवर्ती जीवकी अशुद्धतापर जिनका 
विश्वास नहीं हे वे इस तपको चाहे व्यथेकी दिकत समझझें,. 
पर जो इसके परीक्षक हैं-ज्ञानी हैं, वे उसे व्यथेकी दिकत 
कभी नहीं मानेंगे | जिससे उत्तर कालमें अनुपम लाभ होने- 
_ बाला हो उस कामको समझदार क्यों दिकत मानने लगे! 
फिर भी बाह्य तप या उपवासादि अतरके कुछ तप चाहे 
थोड़ी दिककतके हों, पर जिससे साक्षात्‌ मोक्षकी प्रास्ति हो- 


( श8७ ) 
सकती है ऐसे समाधितपमें तो दिकत है ही नहीं। बंहाँ 
'ज्ो जितना देखो उतना आनंद ही आनंद है। 
समाधिमें परमात्माकी आराधना की जाती है । इसे 


कौन बुरा कहेगा ? सभी संत पुरुष इसे श्रेष्ठ काये समझते 
हैं । इसमें लगनेसे थोड़ीसी शांति तो तत्काल ही प्राप्त होने 
लगती हैं। इसलिये इसमें कष्ट तो माना ही नहीं जासकता 
है । हाँ, प्रारंभमें ही थोड़ासा सुखजनक होनेसे पारिपाकमें 
इससे पूण सुखका होना मानना अवश्य पड़ता है। परमात्मा- 
के चरणोंका जो ध्यान करना पड़ता है उसे चाहे क्लेश 
कह लीजिये या आनंद । क्योंकि भगवचरणोंका ध्यान ओर 
अपनी शुद्ध अवस्थाका चिंतवन यह एक ही बात है, जिसे 
कि प्राप्त करना जीवका परम कतेव्य हे । भगवच्चरणोंके 
चिंतवनसे अपनी अवस्थाकी सुध आती है ओर उस तरफ 
चिरकाल तक टकटकी लगनेसे कमे-कलंक नष्ट होकर आत्मा 
धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है--परमात्मा बन जाता है। . 
'इसीलिये यह कहा हे कि इस ध्यानके करनेसे कर्मोंका 
अत्यंत नाश हो जाता है, इतना मात्र नुकसान हे। पर 
कर्मोका नाशकर शुद्ध अवस्थाका प्रगट करना तो हमें दृष्ट 
ही है; इसमें नुकसान केसा ? इसलिये आगे चलकर यह भी 
'लिख रहे हैं कि कर्मोके नाशसे सिद्धिका सुख मिलना ही 
तो हमारा साध्य हे । ओर वही हमें प्राप्त होगा। दिकत'ी 
बहुत देरतक नहीं उठानी पड़ेगी, किंतु सच्ची समाधि यर्दि 
हूग गई हो तो अंतश्ुहर्तमें मी कर्मोका नाश हो जान्म 


( शइंट ) 

संभव है | इसकेलिये सामग्री भी कहीं वाहिरसे लानी नहीं 
यड़ती । अपना अंतःकरण ही साधन हे । मन जोड़ा कि 
बेड़ा पार । मन तो वेसे भी इधर उधर फिरता ही रहता 
है। उसे निस्सार कार्मोमेंसे हटाकर इधर लगा देना कुछ 
कठिन बात नहीं है । अब देखिये इस थोड़ीसी णकाग्रतासे 
ही जब कि परम कल्याण होसकता हे तो इसको कोन बुद्)ि- 
मान्‌ कष्ट मानेगा ? बुद्धिमानोंकों खस्थ चित्त करके इसपर 
खूब विचार करना चाहिये | हम तो कहेंगे कि समाधि 
चराबर कहीं भी सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है| ओर 
फिर इसके परिपाकके आनंदका तो कहना ही क्या है? आर 
भी देखिये 

द्रतिण॒पवनप्राध्मातानां सुख किमिहेक्तते 

किमपि किमये कामव्याघः खलीकुरुते खलः । 
चरणमपि कि स्पृष्ट शक्ताः परामवपांशवो 

बदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहितसताधनम ॥११३४ 

अथे--अहो भव्य जीवो, तुम समझते होगे कि घन 

दौलत तथा विषयसेवन सुखके कारण हैं। तप धारण करने 
वालेको ये छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिये तप कोई अच्छा चींर 
नहीं है। तप करना अथोत्‌ अपने आप न आये हुए दुःखोंः 
बीच आकर फँसना है--न पेदा हुए दुःखोंको पेदा कर- 
है, न आनेवाले दुःखोंको आग्रह करके बुलाना हे । तप 
' अरफ न झुककर यदि विषयसेवन किया जाय तो बड़ा. ६ 


( एए९ ) 

आनंद आता है | धन दोलतसे विषयोंका सुगमताके साथ 

संग्रह होसकता हे, इसलिये धन दोलत भी इकट्ठा करना 

बहुत जरूरी है । 

पर यह तो कहो कि आंधी पवनके जोरदार श्वकोरे 

लगनेपर जब जीव इधर उधर डगमगाने लगता हे तब उसे 
थोड़ा भी आनंद प्रतीत होता है या क्लेश ? उस अबस्थामें 

आनंद केसा ? अपने सँभालनेकी उलटी पंचायत पड़ती है, 

मन स्थिर नहीं रहता । उस समय यह विचार होने लगता 

है कि में कहीं गिर न जाऊं, इससे केसे सभलना होगा 

इत्यादि । इस तरहकी चिन्ता जब मनमें लग गई तो सुख 

केसा ? वहाँ तो अपनेको सँभालते संभालते बेजार होना 

पड़ता है। बस, यही हालत धन-दोलतकी है । जो इसके 

चकरमें पड़ जाता हे वह अपनेको सभालते सँभालते बेजार 
होता हे | वहाँ क्‍या थोड़ासा भी सुख किसीको दिख पड़ता 
है? नहीं । तो फिर धन-दोलतमें क्या आनंद रहा १ कुछ 
भी नहीं; रहा विषयसेवन, पर यह भी एक व्याधके 
समान अत्यंत दुष्ट हे। व्याध जिस प्रकार पक्षियोंको 
अपने जालमें फँसालेता हे ओर उन्हें परतंत्र-बांधकर 
रखता है; कभी कभी मार भी डालता है। इसी प्रकार 
विषय भी जीवोंकों फंसाते हें ओर फिर अपने चुगलमें 
आये हुए उन जीवॉफकोी कभी निकलने नहीं देते, 
सदा उसी फंदेके पराधीन रखते हैं; कभी कमी उन्हें मार 
भी डालते हैं। विषयोंमें अति छुब्ध हुआ प्राणी अंदकें 


(/ १५६७० ) 

उन्हींमें फँसकर प्राण खोदेता है। कामकी 'दुःखमयी अनेक 
अवश्थाओंमेंसे अंतकी मरण अवस्था ही है । काम-भोगका 
वियोग होनेपर अति छुब्ध हुआ प्राणी बार बार उसीका 
विचारकर संताप उत्पन्नकर शरीरको सुखादेता ह ओर 
कालान्तरमें तीव्र आर्तध्यानके वश होकर या तीत्र वेदना 
बढ़नेपर अपने प्राण पखेरुओंको शरीरमें रोक नहीं सकता | 
कामके संयोगमें शरीर क्षीण होनेसे प्राणान्‍्त होनेकी बारी 
आती है ओर वियोगमें संताप वेदना बढ़नेसे मरणतक होता 
है । इसलिये विषयोंकी लालसा हर हालतमें दुःखदायक 
है | इसके सतत संयोग रखनेकी इच्छासे जीव नाकरी सेवा 
आदि अनेक प्रकारके अपमान दुःख सहते हें । 

क्या ये सब दुःख सर्व विषयोंकों छोड़कर तपशथ्रणमें 


रत होनेवालेको होते हे ? नहीं | तप तो इसीलिये किया 
जाता हे कि शरीरसे स्नेह छूट जाय और आत्मतचकी 
सच्ची पहचान तथा प्राप्ति हो । कामादि विकार बढ़ानेवाले 
शरीर ओर मनकी दुष्ट भावना है। कायक्लेशादि तपोंदारा 
जब शरीर सूख जायगा तो कामादि विकारोंको उत्पन्न नहीं 
कर सकेगा | आत्मचिन्तवन-ध्यानद्वारा जब मन पवित्र 
विचारोंमें लग जायगा तो उसमें गंदे विचार न उठेंगे, किन्तु 
घीरे धीरे आत्मतत्वके ज्ञानानंदमय खभावको प्राप्त करले 
नेसे काम-भोगादिसंबंधी, उपयुक्त सभी दुःख दूर हो जांयगे। 
अब कहिये क्‍या तपश्चरणसे अधिक ओर भी कोई परम इृष्ट 
सुखका साधक हो सकता हे! क्या तपस्वीके चरणोंतक भी 


( श्णष१ ) 
संसारी जीवोंको पद पदपर प्राप्त होनेवाली अपमानादि रज 
। पहुँच सकती है ? जो विषयाधीन होकर उनके पोषणाथे 
परका आश्रय करे उसको ये सब दुःख हों। तपस्वीको इनसे 
क्या काम है ! अब कहिये, तप अच्छा है या विषयभोग, 
अथवा यो कहिये कि चारित्र तथा तप आदि धारण करने- 
वाला विषय तथा संसारसे इतना दूर रहता है कि उसे कभी 
अपमानादि दुःखरजका स्पशेतक नहीं होपाता । इसीलिये 
ग्रन्यथकतों यह पूछते हें कि अपमानादि धूल चारित्रको 
कभी छूमी सकती हे क्‍या ? नहीं | पर चारित्र न धारण 
करनेवाले विषयाधीन जन तो उस धूलसे सदा धूसरित बने 
ही रहते हैं | जगतमें अपमानादिक ही तो बड़े दुःख हैं जो 
कि विषयासक्तका पीछा कभी नहीं छोड़ते। पर वे तपस्वीके 
पासतक भी नहीं फटक पाते | इसलिये तप दुःख नाशका 
ओर सुख प्राप्तिका मूल कारण मानना ही चाहिये। . - 
ओर भी तपकी महिमा ' 
इहेव सहजान रिपृन्‌ विजयते प्रकोपादिकान्‌ 
गुणा; पारिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाज्छाति । 
पुरश्॒ पुरुषाथेसिडिरचिरात्सवयं यायिनी 
'नरो न रमते कथ्थं तपसि तापसंहारिश ॥११श॥। 
अथे--अनादिकालसे साथ लगे हुए अति तीत्र क्रोधादि 
कषायोंका इस तपके धारण करनेसे ही नाश होता हे । ये 
कषाय जीवको संसारके दुःख भोगवानेके मूल कारण हैं इस* 


( ९३ ) ह 
ढिय्रे शतरुके तुल्य हैं। इनको वश करना या बीतना तपद्वाराः 
ही हो सकता हे । क्योंकि तप करनेवालेके इन्द्रिय वश्ीभ्रत 
हो जाते हैं, जिससे कि विषयवासना छूट जानेसे क्रोधादि 
या रागदेषादि कपायोंका बीजतक धीरे धीरे नष्ट हो जाता 
है। विषयवासनाके दूर होनेसे ज्ञानाभ्यास; विषयव्याकुलता 
हटनेसे शांति; तप होनेसे पूजा-सत्कार मिलना; इत्यादि 
जिन उत्तम गुणोंक्रे प्राप्त होनेकी अभिलाषा जी-जान देकर 
भी जीव उत्कटतासे रखता हे वे सब गुण सहजमें ही तप- 
स्वीको प्राप्त होते हैं। ये सब तो लाभ हुए साध्षात जो कि 
सभीके देखने सुननेमें आते हैं। पर परभवमें या कुछ कालके 
बाद ही उस मोक्षपदकी प्राप्ति मी अवश्य होती हे कि जो जीव- 
का सर्वोत्कृष्ट तथा अंतिम साध्य है। इस मोक्षपदसे आगे 
ओर अधिक जीवको क्‍या साध्य होसकता है कि जिसमें 
पहुंचनेसे संसार-संबंधी भूख, तृपा, भय, खेद, जन्म, 
मरण, जरा-रोग इत्यादि सर्व क्लेश निमेल नष्ट हो जाते हें! 
क्यों न हो ? जहाँ कर्मेक्षय होजानेके कारण, अज्ञान तथा 
मोहवश होनेवाले कर्मजन्य दुःखोंसे छुटकारा मिलता हो 
वहाँ जीवको कोन दुखी कर सकता है ? मोक्षमें इन सब 
दुःखोंके बीजभूत कर्मोका निमेल नाश होजाता हे तो फिर 
वहाँसे अधिक सुख कहाँ होगा ! दुःख सब पराधीनता या 
विजातीय वस्तुके मेलमें ही होता हे | वह पराधीनता जो 
कि कर्मजन्य हे वह वहाँ नहीं रहती तो फिर दुःख वहाँ 
किस बातका हो ? ऐसे अचिन्त्य सुखधाम मोक्षपदकी भी 


( रैण३े ) 
प्राप्ति जज कि इस तपसे हो जाती हे तो बाकी अब क्‍या 


स्हा 

बुद्धिमान मनुष्यको किसी काममें चाहे प्रत्यक्ष फल न 
मिलनेवाला हो, पर परिपाकमें यदि उत्तम फल मिलता 
दिखता हो तो उस कायेकोी वह अवश्य करता है । किन्तु 
अज्ञानी मनुष्यकी इससे उलटी रिवाज होती है। उसे चाहे 
परोक्ष फल किसी काम करनेका मिलना संभव हो या न 
हो, पर प्रत्यक्ष फल यदि मिलता दिखे तो वह उस कामको 
अवश्य करता हे। पर यह तपश्चरण ऐसी चीज है कि इसका 
फल प्रत्यक्ष मी है तथा परोक्ष भी हे। ओर वह इतना 
उत्कृष्ट हे कि जिससे सर्व क्लेश सदाकेलिये जड़मूलसे नष्ट 
होकर सब शाश्वत आनन्द प्राप्त हो जाता हे। अब कहिये 
मनुष्यकी इसमें भी प्रव्वात्ति न हो तो किसमें होगी ! 

अधिक कया कहें; जिन मनुष्योंने तपका आनन्द भोगा 
नहीं है वे इसका लाभ समझ नहीं सकते ह। जेसे मिलनी 
जिसने कि सच्चे मोतियोंकी कदर समझी नहीं है वह वन- 
गजोंके मस्तकसे बिखरे हुए मोतियोंको देखकर भी उन्हें 
नहीं छृती; पर गुजाओंकों समेट समेट कर उनके अनेक 
आभूषण बनाती है ओर उन्हें पहन कर अपनेको धन्य सम- 
झती है । किंतु जो मोतियोंकी कदर समझता हे क्‍या वह 
कृभी भी ऐसा करेगा ? नहीं | इसी प्रकार जो लोग इस 

१ यो यस्य नो वेत्ति गुणप्रकर्ष म्त तत्य निन्‍्दां सतत॑ करोति। 
यथा किराती करिफुम्पणातां मुक्सां परित्यक्य विमति मुआश, # 


( श्ण४ ) 
तपके आनन्दकों लूट चुके हैं उन्हें देखिये, वे उसमें केसे 
मत्न होते हैं तप करते करते यदि शरीर भी उसमें नष्ट 
होजाय तो भी कुछ परवाह नहीं हे । 
तपोवल्नयां देहः समुपचितपुणयार्जितफलः 
शलाटबग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गल्लितः 
व्यशुष्यज्चायुष्य सलिलमिव संरक्तितपयः 
स धन्यः सन्यासाहुतमुजि समाधानचरमस्‌ ॥११५॥ 
अथे--जैसे पृष्प बहुत ही मनोहर चीज है, परंतु 
उसका प्रयोजन यही है कि आगे वह फल उत्पन्न करे । 
'यदि फल उत्पन्न करके बेलमें लगा हुआ फूल सूखकर पड़- 
जाय, तो वह पड़ते हुए भी बुर जान नहीं पड़ता; क्योंकि 
उसने फल उत्पन्न करदिया हे । इसी प्रकार मनुष्यका शरीर 
प्राप्त होना बहुत ही सुकृतकी बात है| परंतु उस शरीरका 
ग्रयोजन इतना ही है कि उसपरसे आगामी सुखदायक पुण्य- 
'फल उत्पन्न हो । जो साधुजन समझ चुके हैं कि उत्तम 
पृण्यफलकी प्राप्ति तपश्चरणके द्वारा हो सकती है, वे तपश्नरणमें 
'ही अपना सारा आयुष्य बिताकर अतमें शरीरको भी उसीमें 
'खपा देते हैं | वे धन्य हैं | तप क्‍या है ? विषय-जजारमें 
'फँसनेसे उत्पन्न होनेवाली व्याकुलता या अशांतिको छोड़- 
कर आत्मीय शांति भ्राप्त करना है। क्योंकि समाधि-तप 
'.. सर्वोत्तम तथा सर्वोपरि तप है। उसमें केवल सच्ची स्वाधीन 
; आंति-दी शांति है। उसमें मग्न होनेवालेको साक्षात्‌ शांति 


( 2१७०७ ) 
तो प्राप्त होती ही है, किंतु विषय-व्यामोह छूट जानेसे मोह- 
अज्ञानवश बंधनेवाले पाप-कर्मोका बन्धन भी बन्द हो जाता 
हैं। यदि बन्ध हो तो केवल पुण्य कर्मोका । इसलिये यह 
तपरचरणरूप नवीन फल उपजानेवाली हे । जेसे पुष्प नवीन 
फल उपजाकर खिर जाता हे इसी प्रकार इस तपः्चरण-लतामें 
जुड़ा छुआ शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर नष्ट हो जाता है । 
परंतु नष्ट होनेतक वह सुन्दर तथा बहुतसा पुण्यकमेरूप फल 


उपजा देता है जिसकी कि परिपक दशामें जीवको संसास्में 
भी असाधारण सुख प्राप्त हो; एवं परंपरया जो अंतमें संसारसे 


निवत्त करदे | क्योंकि तप्श्चरणके समयमें जो पृण्यफल 
आप्त होता है वह सम्यक्त्व-पूवेक होनेके कारण सातिशय 
होता है; ओर इसीलिये उससे किसी न किसी समय 
संसारनिवृत्ति भी अवश्य हो जाती है। इस प्रकार तपो- 
वललीमें जुड़ा हुआ शरीर पुण्य-फल श्राप्त करके नष्ट होता है, 
इसलिये वह शरीर उस पुष्पके तुल्य हे कि जो व्यथे खूख 
न जाकर नवीन फलको पेदा करके सखता है । 

इसी प्रकार उस साधुका आयुष्य भी सारा तपर्चरणमें 
लगे लगे ही बीत जाता है, पर विषयवासनामें एक क्षणभर 
भी जीवको नहीं फँसाता है । इसीलिये उस साधुका आयुष्य 
दूधमें मिले हुए पानीके तुल्य हे कि जो दूधको अपने रहते 
छुए कभी जलने नहीं देता | चाहे दूधके नीचे कितनी ही 
आग जलाई जाय, पर जबतक उसमें पानी हे तबतक वह 
धीरे घीरे आप तो जलता जाता हे परंतु दूधकी आंच नहीं- 


( १०६ ) 

आये देता । इसी प्रकार तपरचरणमें लगे छुए साधुका 
आयुष्य, साधुके चोगिदे-ज॑जाल प्रदीप्त रहते हुए भी उनमें 
उस साधुको फँसने नहीं देता, किंतु उसे उस संसार-अग्निमें 
जला डालनेवाले विषयाग्निसि बचाकर आप धीरे धीरे नष्ट 
दो जाता है । 

साधुओंका आयुष्य जब निःशेष होने लगता हे तब वे 
शरीरादिकसे सर्वथा उदास हो जाते हैं । यों वे पहलेसे भी 
शरीर॑ इन्द्रिय तथा इनके विषयोंसे विरक्त रहते ही हैं । 
परंतु आयु शेष रहते हुए वे भोजनादि द्वारा शरीरकों भी 
संभालते हैं; क्योंकि शेषायु रहते हुए यदि शरीरकी रक्षा 
भोजनादिसे वे न करें तो अपघात करनेके पापभागी हो 
जाय । कारण कि शरीरकी स्थिति आयुकर्म तथा अन्नादिके 
मिलनेसे रह सकती हे । शरीर रखकर तपश्चरण करके 
पापोंका नाशकर मुक्त होनेकी उन्हें आवश्यकता है । 
इसलिये आयु रहते हुए वे अन्नादिद्वारा शरीरकी रक्षा 
करते हैं । ऐसा करते करते कुछ प्रीति भी शरीरके साथ हो 
जाना सहज बात है। परंतु जब आयु निश्शेष होने लगा हो 
तब केवल अन्न देनेसे भी शरीर टिक नहीं सकता। फिर 
वृथा ही शरीरको मूखे मनुष्योंकी तरह अन्नादिद्वारा रोक- 
नेकी चेष्टा क्यों करें ? क्योंकि अंतरंग कारण आयुकमेके 
न रहते छुए शरीरको कितना ही अन्न या ओषधादि 
उपचारके द्वारा ठिकानेका प्रयत्न किया जाय, पर वह सब 
उपाय निस्सार हे । जब कि साधुजन यह बात समझ रहे 


( १५७ ) 
हैं ओर उसका बचना सर्वथा असंभव हो गया हो तो वे 
उस शरीरकी वृथा संभालमें क्‍यों लगेंगे ! उनका उस 
झरीरसे राग हट जाना सहज बात हे । बस, इसलिये वे उस 
समय शरीरकी रक्षाके प्रयत्न तथा अन्य जन व वस्तुओंसे 
ग्रेम तथा इष्यो-द्वेष हटालेते हैं ओर शांतिके साथ शरीरसे 
जुदे हो जाते हैं। बस, इसीका नाम 'सन्यास' है। 
इस सनन्‍्न्‍्यासरूप अग्निमें समाधि या योगधारण करके 
वे शरीरका अन्त करदेते हैं। इसप्रकार साधुओंका आयुष्य 
अन्ततक साधुओंको संसाराग्निमें जलने देनेसे रोकता है 
और अन्तमें आप उसीमें समाप्त हो जाता है ! 
इस प्रकार जो साधु अपने संपूणे आयुष्य तथा शरीरको 

'तपश्चरण करते करते ही खपा देते हैं वे धन्य हैं। 
तपशचरणमें इतना लीन वही होसकता है कि जो आत्मज्ञानी 
हो, आत्माको विषयसंबन्धमें दुखी समझता हो, तपश्चरणको 
संसार-दुःखका निमूल नाश करनेवाला मानता हो, तपको 
ही अपना पूृण कल्याणकतों समझता हो । जो जीव अज्ञानी 
है, विषयमोहित होरहा है, विषयोंको सुखका कारण समझता 
है, बहिरात्मा है, तपसे अपने सुखका नाश हुआ समझता 
है, वह तपरचरण करनेमें घड़ीभमर भी ठहर नहीं सकता है । 
'उसमें ठहरना तो दूर ही रहा, तपकी तरफ दूँककर वह 
देखेगा भी नहीं । 


१ सम्स्याल' का यह स्वरुप माननेसे जान बुझकर मरजानेका 
आ नहीं सकता है । ह 


ललिता 


( ८ ) 
जब कि साधु पूणे विरागी होजानेके कारण तपमें रत 
होते हें तो शरीरकी भोजनादिकसे रक्षा करनेकी चेष्टा क्यों 


करते हैं ! 


अमी प्ररूढवेराग्यास्तनुमप्यनुपाल्य यत्‌ | 
तपस्यन्ति चिंए तद़ि ज्ञातं ज्ञानस्य वेभवम॥११६॥ 


अथे--ये साधुजन ऐसे हैं कि इनमें वेराग्य ओतमग्रोत 
भर चुका है। तो भी शरीरकी एक-दम वेपरवाही करके 
समाधि आदि तपमें लीन नहीं होते हैं। शरीरको भी संभा- 
लते हैं ओर तप भी करते हैं| इससे ऐसा समझना चाहिये 
कि उन साधुओंको कार्येसिद्धिकी रीति-भांति अच्छी तरह 
मालूम हो चुकी है। उतावढा न बनना ज्ञानका ही माहात्म्य 
समझना चाहिये | 

साधुजन यद्यपि पृण निथ्रय इस बातका कर चुकते हैं 
कि शरीरादि तथा विषयभोगादिसे छुटकारा मिलनेपर ही 
आत्मा सुखी होसकता हे; ओर उसका उपाय एकमात्र तय 
ही है कि जिससे शरीर तथा शरीरादिजनक कर्मोंका सर्वथा 
नाश होकर आत्मा ज्ञानानंद-पूणे व शुद्ध हो जाता है । तो 
भी इन कर्मोंका तथा शरीरका एकदम नाश करनेसे असली 
नाश नहीं होसकता है | यदि इस विद्यमान शरीरका भोज- 
नादि ससस्‍्कार रोकदेनेसे नाश भी करदिया जाय तो भी 
अन्य किसी भव उत्पन्न होकर शरीरके दुःख भोगने ही 
पड़ेंगे । उठटी जो इस समय कर्मोके नाश करनेकी ब्रक्ति, 


( £»५ ) 


उत्साह, तथा सामग्री प्राप्त हुई हे वह यों ही चली जायगी, 
इस जीबफो तपश्ररणमें प्रवृत्त करनेकेलिये समथे ऐसी अध्या- 
त्मज्ञानकी प्राप्ति तथा तपश्चरण करनेके योग्य शरीरादिकी 


प्राप्ति सर्वत्र नहीं होती है । तब १ इस मिली हुई संपूर्ण 
सुखसामग्रीको उतावले बनकर थों ही खोदेना बड़ी मूखता 
है । तपश्चरण या समाधिसे आत्मा असली सुखी होता है 
यह बात समझलेनेपर भी तप या समाधिका पूणे लाभ एक 
दम नहीं होसकता है । समझलेना ओर बात है ओर उसको 
साधलेना और बात है । समझलेनेपर भी किसी कामके 
साधनेमें देरी लगती हैं । आत्माकी मुक्त अवस्थाका प्राप्त 
करना मन-यचन-कायके द्वारा आत्माको स्थिर बनानेके 
अधीन है । क्योंकि ऐसा करनेसे योग या आत्मचचलताका 
निरोध होता है; जिससे कि उद्ेगके कारण आकर बँधने- 
वाले कर्म, बँधनेसे रुकजाते हैं। पृवेसचित कर्मोका भी 
उसीसे धीरे धीरे नाश होजाता हे । यह सब बात काल- 
साध्य है । केवल जानलेनेसे इसकी सिद्धि नहीं होती हे । 
जानलेना यह ज्ञान है ओर चारित्र क्रिया हे | इसीलिये तप 
धारण करलेनेपर एकदम ही उसकी पूणेता या कायेकी 
सिद्धि उससे नहीं होसकती हे । ओर मनुष्य-शरीरके बिना 
तप या समाधि हो नहीं सकती। इसलिये शरीरकी रक्षा 
करते हुए उससे त्रियोगसिद्धि तथा मुक्तिप्राप्ति करना बुद्धि- 
मानी हैं। यह समझकर साधुजन कालान्तरमें त्यागने योग्य 
'इस शरीरको संभालकर रखते हैं ओर फिर तप करते हैं। 


( १६ ) 

दल लकी चाहिये कि उनके वेराग्यमें कुछ कमी 

। 
क्षणाधमपि देहेन साहचर्य सहेत कः | 
यदि प्रकोष्टमादाय न स्याह्वोधो निरोधकः ॥११५७ 

अथे--कर्मोका नाश होकर सुक्तिकी प्राप्ति एक-द्म 
नहीं होगी, किन्तु क्रमश) होगी, इत्यादि उपरि लिखित 
विचार यदि साधुओंका पोंचा पकड़कर रोकनेवाला उनके 
हृदयमें न हो तो, वे शरीरादिकसे विरक्त तो इतने हो चुकते 
हैं कि एक धृणभर भी देहकी प्रीति तथा सहवास रहना 
किसको कहते हैं ! क्षणभरमें वे इस शरीरको अन्नादिका 
निरोध कर नष्ट कर सकते हैं। पर वे विचारते हैं कि इसमें 
लाभ क्या है ! 

कुत्तकी यह आदत होती हे कि वह इंट उठाकर मारने- 
वालेकी तरफ न झपटकर इटकी तरफ दोड़ता हे। पर सिंहकी 
वृत्ति इससे उलटी होती हैं | वह हट मारनेवालेपर 
टूटता हे । क्‍योंकि इंट विचारी क्या करती है ! 
फेंकनेवालेको ही निमूल नष्ट करना चाहिये। ठीक संसारी 
जनोंमें भी यही आदत है कि वे अनिष्ट संबंधसे ढ्वेप करते 
हैं, लड़ते झगड़ते हैं। पर साधु इन कर्मजनित शरीरादि 
दुःखकारणोंसे न चिहुकर उस कर्मबीजसे चिदृते हैं ओर 
है । परंतु उस चिरसंचित तथा चिराभ्यसत्त कर्मका वाप्त 


€ १६१ ) 
शीघ्र नहीं होसकता । उसके नाशकी तरफ लक्ष्य मी सहज 
ओर जल्‍दी नहीं बंध सकता। क्योंकि आजतक उसके नाशका 
उपाय कभी साधा ही नहीं हे ओर उसका नाश भी होगा 
वह शरीरकी मदतसे होगा । इसलिये साधुजन इस उपरि 
लिखित ज्ञानके द्वारा शरीरका नाश करनेमें शीघ्रता करनेसे 
रुकते हैं; न कि वेराग्यकी कमी या शरीरकों अपना हित- 
कारी समझनेके कारण | इसलिये धीरताके साथ उचित 
समयमें कमे तथा शरीरादिको नष्ट करनेका साधन करना 
यह विचारकी तथा हिताहित-विवेककी ही महिमा सम- 
झना चाहिये । 
|. कमेका उदय भी साधुओंको मुक्ति प्राप्त होनेसे रोकता 
है । कमेका फल जिस समय तीव्र उदयमें आया हो उस 
समय कितनी ही उत्कट इच्छा होनेपर भी का्येकी सिद्धि 
नहीं होपाती हे । साधुजन कर्मका तीव्रददय होनेपर यदि 
चाहें ओर प्रयत्न करें कि हम शीघ्र ही कर्मोका नाश करें 
तो नहीं कर सकते हैं। तीत्र कर्मोंद्य उस समय उन्हें 
समाधि-ध्यानतक नहीं लगाने देता हे। उनकी भ्रशृत्तिको 
विचलित करता है। तब मुक्तिकी प्राप्ति केसे हो सकती 
है ! इसलिये साधुपद धारण करके मी कर्मके मंदोदयकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कर्मके तीव्र उदयमें साधुजन 
विचार करते हैं कि कब हमें इस कमेके मंदोदयका प्रसंग 
प्राप्त हो; जब कि हम मोधक्षकी साधनामें लग सकें? यह कमे 
कब और किसको धका देगा यह भरोसा नहीं होसकता हे। 


झा० १३१ 


( ईै६२ ) 

इस कमेका तीव्र उदय तुच्छ जनोंपर या सामान्थ 
साधुओंपर ही अपना असर डाल सकता है, किंतु महापुरुषों- 
पर नहीं डालसकता, यह बात नहीं हे । संसारमें बड़े बड़े 
पराक्रमी, पृण्यशाली, तीनों लोकके पूजनीय भगवान्‌ तीथे- 
करतक भी इसके उदयसे बचे नहीं हैं। जब कि तीत्र कमे- 
का वेग आकर पड़ता है तब उन्हें भी दुःख भोगने पड़ते 
हैं, समता धारण करके समय बिताना पड़ता है, इस बातकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब यह कमे निबेल हो ओर 
हम मोक्षकी सिद्धि करें। 
समस्त॑ साम्राज्य तृणुमिव परित्यज्य भगवान्‌ 
तपस्यज्निमोणः ज्ुधित इव दीनः परगृहान्‌ । 
किलाटडद्वित्ञार्थी स्वयमलममानोपि सुचिरं 
न सोढव्यं किवा परमिह परेः कार्यवशतः ॥११८॥ 

अथे--समय पाकर नाभि राजाके पूत्र भगवान्‌ आदी- 
श्वरने संपृण विशाल राज्यसंपदाको तिनकेकी तरह त्याग 
दिया ओर संसारसे मुक्त होनेकी कामनासे तप करना शुरू 
किया । जब भूख लगी तब मान छोड़कर दीनोंकी तरह 
पराये परोंमें फिरे | बहुत दिनोंतक कहीं भोजन मिला ही 
नहीं, तो मी तपसे भ्रष्ट नहीं हुए । किंतु तपस्थाको साधते 
हुए चिरकालतक लाभ न होते हुए भी मिक्षाकेलिये फिरते 

रहे । 

क उन्होंने इतना कष्ट उठाया तो मी तपको छोड़ा नहीं। 


( १६३ ) 

तपकी बृद्धि करते हुए ही शरीर रक्षाकेलिये प्रयत्न किया। 
यदि वे चाहते कि हम विषयसुख भोगे, इतना कष्ट उठाकर 
तप करनेमें क्या लाभ है ? तो उनकेलिये तीनों लोककी 
संपदा उपस्थित थी | तो भी उन्होंने तपको छोड़ना नहीं 
चाहा। तपके सामने विषयसुखको तुच्छ व हेय समझा । 
इसीलिये उन्होंने तपफो रखकर शरीरका निवोह करना पसंद 
किया | यदि वे शरीर सुखको मुख्य समझकर विषयोंमें 
प्रवृत्त होते तो आत्मकल्याणसे वंचित रह जाते। परंतु उन्होंने 
तो आत्मकल्याणको मुख्य काये समझा था। इसीलिये दुस्सह 
कष्ट भोगनेकेलिये कायर नहीं हुए, किंतु आत्मकल्याणकी 
सिद्धि पृूण की। , 

जिन्हें जो काम पूरा करना होता है वे उसकेलिये चाहे 
जंसे दीध दुःखोंकों सहते हें, पर मतलवको हाथसे जाने 
नहीं देते हैं | अपने प्रारंभ किये काय्ेकी सिद्धिकेलिये श्रेष्ठ 
मनुष्य क्या क्या सहन नहीं करते ! जो श्रेष्ठ कायेका प्रारंभ 
करके भी विध्न आनेपर हट जाते हैं--कायेको छोड़ बेठते 
हैं वे क्षुद्र मनुष्य होते हैं । अच्छे का्मोंके बीचमें विध्न आना 
तो निश्चित ही है | इसलिये जो विष्नोंसे डरते हैँ वे कभी 
अच्छे कायेकों पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिये अपने 

कार्यकों अंततक पहुँचानेकेलिये बीचमें आया छुआ विध्न 

१ विघ्नें: पुनः पुनरपि प्रतिहस्यमानाः प्रार्भ्य चोत्तम्तजना न परित्य 
जन्ति ॥ (मत हरि) 

२ श्रेपांसि बहुरिष्नानोत्येतल हाघुना;मवत्‌ .॥ (भोबादी मसिंह) 


( १६४ ) 
चाहे केसा भी भारी हो, पर क्या सहना न चाहिये? अवश्य 
सहना ही चाहिये | 
अहो, कमेके उदयके अनुसार फल तो प्राप्त होता ही 
है। जिस कमेने संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोंको भी कष्ट 
देनेसे नहीं छोड़ा वह क्‍या साधारण मनुष्योंसे रोका जा 
सकता है? नहीं। तो भी अपने कायेको छोड़ना न चाहिये। 


पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः किकर इब 

स्वयं सष्टा सष्टः पतिरथ निधीनां निजसुतः । 
चुधित्वा पएमासान्‌ स किल पुरुरप्याट जगती- 
महो केनाप्यास्मिन्‌ विलसितमलंघ्यं हतविधेः॥१ १ शा 


अथ--जिनके गभमें आनेके पहिलेहीसे इन्द्र सरीखे 
सेवकके समान हाथ जोड़कर खड़े होने लगे। जिन्होंने 
संपूणे संसारको उद्योग-घंधा आदि प्रव्ृत्तिमागे सिखाकर उचित 
पथपर चलानेका क्रम प्रारंभ किया । जिनका खुद पृत्र 
भरतचक्री निधियोंका खामी हो चुका था । इन्द्रादि सभी 
महापुरुषोंके पूज्य होनेके कारण जो 'पुरु इस नामको पा 
चुके थे । वे मी कमेके तीव्र उदयवश हुए भूखे प्यासे छह 
महीनेतक निरंतर भोजनकेलिये भटकते फिरे, पर शक्षुधाकी 
निवृत्तिका यथोचित प्रबंध कहीं एक जगह भी नहीं होपाया। 
अहो, इस संसारमें कोई केसा ही बड़ा पुरुष हो, पर दुष्ट 
यापी देबकी च्रेशक्रो रोक, तहीं सकता. है । 


( १३५ ) 

भावाथे--संसारमें जबतक रहना है तबतक दैव पीछे 
लगा ही हुआ है। उसकी गतिको कोई मी रोक नहीं सकता 
है । इन्द्र जिनका सेवक, ऐसे तीथेकरको ही जिसने छोड़ा 
नहीं उससे दूसरे तो बच ही क्या सकते हैं ? इसलिये जब- 
तक संसारमें रहना है तबतक सुख दुःखका कुल दारमदार 
देवके अधीन हे--पराधीन है| इसकी सत्ता रहते हुए 
दुःख तो दुःख हे ही, पर सुख भी दुःख ही है । क्योंकि 
देवाधीन सुखके आगे पीछे चिंता, इच्छा, आकुलता इत्यादि 
दुःख लगे ही रहते हैं | सुखके साथमें भी अनेक तरहके 
दूसरे दुःख रहते हैं | इसके सिवा संसारदशामें पूण ज्ञान 
कभी भी प्रकाशमान न रहनेसे उस अज्ञानवश जो एक 
प्रकारकी धुंधीसी बनी रहती हैं वह सब आनन्द किरकिरा 
करती रहती है | इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो 
संसारमें रहकर कभी किसीको सुख नहीं मिल सकता है । 
इसीलिये भगवान्‌ आदीश्वरने कर्मोंका निमेल नाशकर अवि- 
चलित आनन्द दायक मोक्षपदकी प्राप्तिका सराहनीय उद्योग 
प्रारंभ किया । उसी का्येकी सिद्धिकेलिये जब शरीररक्षाकी 
जरूरत पड़ी तो इष्ट कायमें बाधा न करके भोजनकी तला- 
समें इधर झघर भटके । विध्न कर्मका तीव्र उदय होनेसे 
भोजन जब न मिला तो अपने आरंभित कायेसे परान्मुख न 
हुए ओर उस दुःखकी कुछ परवाह भी नहीं की | इस 
प्रकार जब कि वे भगवान्‌ अपने कायेके साधनेमें आसक्त 
हुए तो अंतमें उस शाश्वत स्वाधीन सुखको पा ही लिया । 


( १६६ ) 

इसी प्रकार जो कर्मजनित पराधीन सुखसे विम्रुख होक- 
आत्मसुखकी प्राप्तिमें लगते हैं वे उस परम अविनश्वर मोक्ष 
सुखको पासकते हैं । पर ऐसा दृठसंकल्प हो किसका सकत 
है ? उसीका कि जो कमेकी अवश्थासे अपने शुद्ध ज्ञानानंद 
स्वरूपको निराला समझ चुका हो, ओर फिर कर्मोको निमूल 
भस करदेनेकेलिये तपशथ्चरण करनेको कटिबद्ध हो चुका हो। 

लोगोंको शंका यह होती है कि तपश्चरणमें दुःख है। 
इसलिये तप करना कठिन है ओर विषयके सुखोंको छोड़कर 
दुःखमें जानबूझकर फँसना मूखेता भी है । ऐसा प्रश्न जिस- 
को उठता हो उसकेलिये ग्रन्थकताने भगवान आदीश्वरका 
इृष्टान्त दिखाकर यह बताया है कि कमेका उदय दुःखका 
कारण है; तप कुछ दुःखका कारण नहीं है। जब कर्मका 
उदय विपरीत होता है उस समय तीथेकर सरीखे जन भी 
दुःख भोगनेसे बच नहीं सकते हैं । उस कर्मका संबंध 
संसारदशामें सवेदा ही विद्यमान हे । इसलिये जब कि कर्म- 
का विपरीत उदय आता हे तब घर बेठे हुए तथा अनेक 
सुखसाधन रहते हुए भी जीवको दुःख भोगने पड़ते हैं । 
तप यह कर्मके नाशका उपाय है | क्योंकि तपमें आत्मस्व- 
भावके सन्मुख होनेसे विपरीतता तथा अज्ञान-अ्रवृत्ति घटती है 
ओर इसलिये पूव्ेबद्ध कमेका क्रमसे नाश तथा नवीन कमे- 
बंधनका निरोध होने लगता है । अंतमें सबे कमसे मुक्ति 
ग्राप्त करके जीव नित्य ज्ञानानंदमें श्रवेश करता है | ऐसे 
परिपाक समयमें सुखजनक तपको दुःखका कारण समझना 


( १६७ ) 
भूल है । जब कि दुःख घर बेठे जीवको भी नहीं छोड़ता 
है तो तप करते भी किसीको कदाचित्‌ कुछ कम, उदयमें 
आकर दःख दें तो वह तपका लांछन नहीं समझना चाहिये 
बल्कि अपना प्रयोजन साधनेकेलिये शांति तथा धैयके साथ 
उन्हें सहलेना चाहिये; पर तपसे भ्रष्ट नहीं होना चाहिये | 
इस प्रकार यहातक तीन आराधनाओंका स्वरूप कहा | 
पहली आराधना सम्यग्दशन आराधना, दूसरी चारित्र आरा- 
धना, तीसरी तप आराधना । इन तीनोंका स्वरूप सुननेपर 
भी तबतक इनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकता जबतक 
कि श्रतज्ञानादिक त्त्तज्ञान आत्मामें प्रगट नहीं हुए हों | 
क्योंकि तस्वज्ञान होनेपर ही सवे उपदेश फलीभूत होते हैं। 
इसलिये अब ज्ञानकी महिमा व ज्ञानकी आराधना यहाँसे 
कहना शुरू करते हैं । 


प्राक्‌ प्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इव संयमी | 
पश्चात्तापप्रकाशा भ्यां भास्वानिव हि भमासताम॥१ २० 


. १ सूयोपमाके समय जेसे ताप व प्रकाश, दोनों गुणणोंकी तुलना चारित्र 
व ज्ञान गुणके साथ की हे वेसे ही दौपोपमाके समय भी दोनों डी गुणोंकी 
तुलना होनी चाहिये ! अन्तर केवल अणु महत प्रमाणका है । द 
दीपकके समय 'प्रकाशप्रधान' शब्दसे ज्ञान-गुणकी तुलना तो हो ही.जाती 
है, किंतु चारित्रके साथ तुलना प्रताप ग्ुयकी जो होनी चाहिये वह दीप 
आब्दसे दीपन भर्थांत प्रताप, व 'संयमी' शब्दसे संगम भ्रथांत चारित्र, यूह 
अथे आकर्षित करलेनेसे होसकती हे |. | हु 


१३८ ) 

अथे--साधुजन जेसे संयम धारण करते हैं वेसे ही 
ज्ञान भी उन्हें धारण करना चाहिये । वेसे ही नहीं, किन्तु 
मुख्य ज्ञानकों ही धारण करना चाहिये। क्योंकि ज्ञानके 
विना चारित्रकी शोभा नहीं है तथा अकेला चारित्र कार्ये- 
कारी भी नहीं है । ज्ञान तथा चारित्रका संगम वैसा ही 
होना चाहिये जेसा कि अम्निमें प्रताप तथा प्रकाशका संगम 
रहता है। ज्ञानको प्रकाशके तुल्य समझना चाहिये व चारि- 
त्रको प्रतापके तुल्य | प्रताप जेसे अग्निमें चमकता हुआ 
अग्निको किसी भी विजातीय वस्तुसे मलिन नहीं होने देता; 
किन्तु सबे विजातीय लकड़ी वगेरह चीजोंकों आते ही भस्म 
करदेता है आर अग्निको शुद्ध बनाये रखता हे बसे ही 
चारित्र भी आत्मामें चमकता हुआ आत्माकों किसी भी 


विजातीय वस्तुसे मलिन नहीं होने देता, किन्तु विजातीय- 
जो कमे-हंधन, उसे भस्म करके आत्माको शुद्ध करदेता है। 
रहा ज्ञान, वह प्रकाशकी तरह प्रकाशमान रहकर सवे पदा- 


थौंको तथा मोध्षके मागेकों प्रकाशित करता है । 
साधुओंका यह चारित्र व ज्ञान यद्यपि प्रारंभकी 


अबस्थामें दीपकके प्रताप-प्रकाशके ही तुल्य है, परंतु कालां 

तरमें वहीं सयेके प्रताप-प्रकाशके तुल्य सककोत्कृष्ट प्रगट 
होकर भासने लगता है। किन्तु वह ज्ञानचारित्र सूयेके तुल्य 
होता उसी साधुका है कि जो ज्ञानाभ्यासकी म्रुख्यता रखता 
है। क्रेवल चारि्रमें मन रहनेवालेको आत्मासिद्धि प्राप्त 
नहीं होपाती है । 


( १६५ ) 

भावाथे--आ्रारंभमें साधुओंका चारित्र व ज्ञान अधिक 
प्रकाशमान नहीं होसकता है; क्योंकि उनकी वह अवस्था 
प्रारंभकी है । उस समय उनका ज्ञान केसा ही अधिक हो 
परंतु श्रतज्ञान ही रहेगा; जो कि परोक्ष हे । यदि बहुत हुआ 
तो अवधि व मनःपयेयतक होसकता हे । परंतु वह एक-दम 
प्रथम ही प्रायःनहीं होता ओर वह भी स्वेदेशीय सवे विषयोंका 
प्रकाशक नहीं हे । इस प्रकार प्रथम अवस्थामें ज्ञान पूर्ण नहीं 
होसकता है । चारित्र भी प्रथम समयमें सामायिक व छेदोप 
स्थापन ही होसकता हे, अधिक नहीं । यह चारित्र सबसे 
ऊपरके यथाख्यात चारित्रसे बहुत ही हीन हे; क्योंकि कपा- 
योंकी मात्रा इन चारित्रोंके समयमें पूरी मंद अथवा नष्ट नहीं 
होपाती है । यथाख्यात चारित्र प्रगट होते समय ये ही कषाय 
पूरे शांत तथा नष्ट तक हो जाते हैं । इस लिये यह चारित्र 
भी साधारण ही समझना चाहिये । इसीलिये इस चारित्र व 
ज्ञान गुणको दीपकके प्रताप-प्रकाशके तुल्य कहा हे । एंव जो 
इन गुणोंकों धारण करनेवाला साधु है उसे दीपकके तुल्य 
कहा हे । 

यथपि दीपकमें प्रताप व प्रकाश, ये दोनों गुण प्रगट 
रहते हैं तो भी जसा प्रकाश-शुण प्रधानतासे दिख पड़ता है 


व काममें आता है वेसा प्रताप नहीं। इसी प्रकार साधुके ज्ञान- 
चारित्र भी चाहे दीपकके तुल्यही प्रारंभमें थोड़ेसे क्यों न हों, 
पर तो भी प्रधान ज्ञान-गुण ही रहना चाहिये । यदि इस 
प्रकार कोई साधु ज्ञान-गुणको मुख्य रखकर तपस्वी बने तो 


( १७० ) 

'कालान्तरमें केवलज्ञान व यथाख्यात सर्वोत्तम चारित्रको प्रमट 
करके सूयेके समान पूणे प्रकाशित होसकता है । यह ज्ञानकी 
महिमा हे। दीपककेसमान होनेका ओर भी हेतु सुनिये 
भूत्वा दीपोपनों धीमान्‌ ज्ञानचारिलमास्वरः | 
स्वमन्यं मासयत्येष प्रोह्ठमन कमेकज्जल्लम ॥१२१॥ 

अथे--ज्ञानकी आराधना अथवा उपासना करनेवाला 
बुद्धिमान्‌ साधु दीपकके तुल्य थोड़े से ज्ञान-चारित्रकों धारण 
करके प्रकाशित होता है; परंतु उतने ही गुणसे वह अपने तथा 
परवस्तुओंके स्वरूपको निरनिराला प्रकाशित करता है । दीपक 
जैसे अन्य वस्तुओंको प्रकाश-गुण हीन,निस्तेज ऐसा दिखाता 
है व अपनेको प्रकाशगुणसे पृण तथा सतेज ऐसा दिखाता है। 
वह दिखाता क्या है वास्तवमें ऐसा ही है । इसी प्रकार साधु उस 
थोड़ेसे ज्ञानचारित्र गुणद्वारा मी शरीरादि परवस्तुओंको जड़रूप 
प्रतिभासित कराता हे व आत्मस्वरूपको चेतन्यपूण प्रकाशमान 
ऐसा प्रतीत कराता है। थोड़ा ही क्यों न हो पर जो सच्चा ज्ञान 
है उससे आत्मा तथा परवस्तुओंमें जो यथाथे भेद जड़ चेत- 
न्यका है वह ज्योंका त्यों प्रतिमासित होना ही चाहिये । 

दीपक जिस प्रकार काजलको अपनेमेंसे बाहिर करता 
हुआ प्रकाशको फेलाता है उसी प्रकार कमेरूप कज्जल या कालि- 
माको आत्मामेंसे बराहिर निकालता हुआ साधुका ज्ञान, स्व- 
यरको प्रकाशित करता है । दीपकमें जो प्रताप है उसका काम 
काजलको बाहिर करना है ओर जो प्रकाश है उसका काम 


( १७१ ) 
स्वपरको प्रकाशित करना है। इसी प्रकार आत्मामें जो चारित्र 
है उसका काम कर्मकालिमाको बाहर निकालना है ओर जो 
ज्ञान-गुण है उसका काम स्वपरको प्रकाशित करना है| इस 
प्रकार यह दीपकके साथ पूर्णोपमा संभव होती हे । 
शुद्ध होनेका क्रम 
अशुभाचछुममायातः शुद्ध स्यथादयमागमात्‌ । 
रवेरप्रापसंध्यस्य तमसो न सम्ुद्रम:॥ १२२ ॥ 

अथे--जीवकी अवस्थाएँ तीन हैं; एक अशुभ, दूसरी 
शुभ, तीसरी शुद्ध । विषयादिक मिथ्या जंजालमें फैसकर 
रागद्वेब व अन्यायादिक करना वह अशुभ अवस्था हे | इसी- 
को तमोगुण या तामसी वृत्ति भी कुछ छोग कहते हैं । आत्म- 
ज्ञान होनेपर जो तामसी बृत्तिसे अथवा मिथ्या अनात्मीय 
विषयादिकसे हटकर साधुसमागम, धर्मोपदेश, मोक्षमागे, तप 
व तत्तेज्ञानमें रुचि करना हे वह शुभ अवस्था हे । इसीको 
कुछ लोग राजसी वृत्ति या रजोगुण कहते हैं । ऐसी शुभ 
अवस्था ग्राप्त होनेपर जब जीवकी प्रवृत्ति आत्मतच्की तलाशमें 
ओर भी अधिक झुकती हे तब वह साधुसमागमादिक शुभ 
कामोंसे भी मनकों हटाकर केवल निर्विकार शुद्ध आत्माके 
चिंतवन करनेमें लगादेता हे इसीका नाम शुद्ध अवस्था है। 

प्रीति या राग उत्पन्न होनेसे आत्मा संसारमें फँसता है। 
इसीलिये राग द्वेषको बुरा व हेय माना जाता हे । परंतु सेसा- 
रविषयोंके रागसे साधुसमागम, तच्ज्ञानादि-सैबेधी राग 


( १७९ ) 

ब्रहुत कुछ अच्छा हैं । यह राग ऐसा है कि अपने विषयमेंसे 
भी रागकों एक दिन नष्ट कराकर आत्मको उस शुद्ध अवस्थामें 
पहुँचा देता हे, जहाँ कि किसी बातका संकल्प नहीं रहता, 
तथा भीवरी आत्मतत्वके अवलोकनके सिवा बाहिरी बुरी 
भली सभी चीजोंसे मन एक-दम हटजाता हे । इसीलिये 
संसारबिषयसंबंधी रागको अशुभ व अंधकारके तुल्य कहा है 
और तचज्ञानादिसंबंधी रागको शुभ कहा हे । क्योंकि यह 
आगे चलकर जीवकी परिणतिकों शुभ कर देता है । 

जैसे सयेमें लाली प्रातःकाल भी होती है व संध्याकाल 
भी होती हैं । लालिमा दोनों एकसी ही दिख पड़ती हैं । 
परंतु संध्याकालकी लालिमा कुछ ही आगे चलकर सूयेको 
अँधेरेमें पटक देती है, जगतमें अंधेरा छादेती हे। इसलिये 
बह अत्यंत निकृष्ट लालिमा हे। परंतु प्रातःकालकी छालिमा 
ऐसा नहीं करती है। वह कुछही देर वाद सूयेको अत्यंत शुद्ध 
प्रकाशमान बना देती हे-जगतमें भी प्रकाश ही प्रकाश फेला 
देती है। इसीलिये वह लालिमा बुरी नहीं है। क्योंकि वह सयेको 
शुद्ध बनानेवाली है । उस लालीके वाद सय अंधकारमें नहीं 
फँसता है। इसी प्रकार तत्ज्ञानादिकमें राग उत्पन्न होनेसे जीव 
सेसार विषयसंबंधी अशुभ रागवासना छोड़कर शुभमें प्रवेश 
करता है ओर वही राग आगे चलकर जीवको शुद्ध बना 
देता है । इसलिये वह राग बुरा नहीं है, किंतु अच्छा है, 
ग्रहण करने लामक है। ओर इसीलिये साधुओंको तत्तज्ञान, 
अतज्ञान तथा बास्राध्ययनादिमें प्रीति रखकर ज्ञान संपादन 


( १७३ ) 
करना चाहिये । इसमें प्रीति रखना बुरा नहीं है । इसी बातकों 
ओर भी स्पष्टतया कहते हैं। 
विधूततमसो रागस्तप+श्रतनिबन्धनः । 
संध्याराग इवाकस्य जन्तोरभ्युद्याय सः ॥१२शा 
अथे--तप व श्रुतज्ञानके विषयमें उत्पन्न हुआ राग, 
संसार-विषयसंबंधी अधकारसदृश अशुभ रागका नाश करने- 
वाला है | इसीलिये वह जीवको स्व मोक्षादिके उत्तम फल 
देनेवाला हे, सच्ची आत्मीय संपत्तिको बढ़ानेवाला है, 
आत्माको शुद्ध बनानेवाला है | तब फिर ऐसे रागको उत्तम 
हीं कहना चाहिये । जेसे सूयेकी प्रातःकालसंबंधी लालिमा 
आगे चलकर सूयेके प्रकाश व तेजको बढ़ानेवाली है, सयेको 
शुद्ध बनानेवाली है । इसलिये वह लालिमा सायकालकी 
लालिमाकी तरह सूर्येकेलिये अहितका कारण नहीं है, किंतु 
हित-साधक है ओर इसीलिये वह ग्राह्मय हे । इसी प्रकार तप 
व श्रुतज्ञान शास्राध्ययनमें साधुओंको प्रीति बढ़ानी चाहिये। 
वह कालान्तरमें हितसाधक होती है । 
जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते उनकी दशा आगे दिखाते हैं। 
अशुभ रागका दृष्टांससेहित फल 
विहाय व्याप्तमालोक पुरस्कृत्य पुनस्तमः । 
रविवद्रागमागच्छन्‌ पातालतलमृच्छाते ॥१२४॥ 
- अथे--जब सूये मध्याहके पसरे हुए शुद्ध प्रकाशकी 
अवहेलना. करके संध्याके समय उस रागमें फँसता हे कि 


खा 


( ऐड ) 

जिससे आगे चलकर अधकारमें लीन होना पड़े, तत्र उसका 
उदय नष्ट हो जाता है, उसे अस्त होना पड़ता है | 

इसी प्रकार जो संयमी साधु तत्तेज्ञानादिक अभ्युदयके 
कारणभूत विषयोंमेंसे तो अपनी प्रीति हटाता हो ओर तामसी 
वृत्तिको उत्पन्न करनेवाले विषयोंमें प्रीति करने लगा हो तो 
वह साधु अवश्य अज्ञान-मोहादिक अधकारमें फसकर नरका- 
दिके दु।खोंमें जाकर पड़ता है । 

भावाथे--सूयेकी प्रातःकालसंबंधी लालिमा सूयेके उतय- 
का कारण है, ओर संध्याकालसंबंधी अंधकारमें फँसाकर उसे 
गिरादेनेवाली हे । क्योंकि पृणे प्रकाशरूप शुद्ध अवस्थाको 
पाकर भी उससे विम्रुख होकर जो रागान्ध बनता है, उसने 
पाया हुआ उदय हाथसे खो दिया, यों कहना चाहिये | 
इसीलिये उसकी दुदेशा होना, हीन दशामें पड़ना साहजिक 
बात है| इसी प्रकार साधु भी जो तखज्ञानादिक अध्यात्म 
प्रकाशमें साक्षात्‌ पहुँचकर उससे विम्रुख होकर संध्यारागकी 
तरह मोह अज्ञान उत्पन्न करनेवाले विषयरागमें आसक्त होता 
है उसकी दुगेति होना साहजिक बात हे | किंतु जो अध्यात्म 
विचार तथा श्रतज्ञानादिकमें प्रीति करता है, जिससे कि 
आत्माकी साक्षात्‌ शुद्धि प्राप्त होकर संसार-ऊेश नष्ट होने- 
वाले हैं ओर आत्मीय ग्रतिबोध तो जिससे तत्काल ही प्राप्त 
होता है; वह प्रीति उस साधुकेलिये आत्मोदय या शाश्रत 
सुल्नका कारण है। यह भ्रीति मयेकी प्रातःकालसंबंधी लाली- 
के तुल्य हे । इससे उदय व पूणे प्रकाश क्यों न उत्पन्न हो ! 


६ १७५ ) 
यद्यपि शुद्ध दशा प्राप्त होजानेपर आगामी उदय 
बढ़ानेवाला प्रातःकालकी लालिमातुल्य जो शुभ राग है वह 
भी त्याज्य हैं, परंतु जबतक शुद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई हो 
तबतक वह ग्राह्म भी हैं। ओर जो संध्याकालके रागतुल्य 
विषयसंबंधी रागभाव हे वह सदेव अहितकारी हे, पापक्मे 
बढ़ानेबाला हे, इसलिये सदा ही हेय है, किसी समय भी 


वह ग्राद्मय नहीं होसकता 

चारों आराधना पूण हो चुकनेका फल बतलाते हैं 
ज्ञान यत्र पुरसर सहचरी लब्जा तपः संबल 
चारित्र शिविका निवेशनभुव३ रवरगों गुणा रक्षकाः 
पन्थाश्च प्रगुणं शमाम्बुबहल्लेश्छाया दया भावना 
यान॑ ते स्ुनिमापयेदमिमतं स्थान विना विस्वेः॥१२४ 

अथे--जब कोई मनुष्य कहीं जानेकेलिये निकलता हे 
तब उसे बहुतसी चीजोंकी जरूरत पड़ती हे। वे सभी चीजें 
जब उसे ठीक ठीक मिल जाती हैं तो वह मनुष्य बड़े आराम- - 
के साथ अपनी जगह पहुँच जाता है, नहीं तो नहीं । दे 
चीजें इतनी हैंः--१ रास्ता दिखानेवाला, २ एक कोई 
साथीदार, ३ कुछ खचों व टोसा वगेरह, ४ सवारी, ५ 
बीचमें ठहरनेकेलिये पड़ावकी जगह, ६ रखवाले, ७ रास्ता 
सीधा, ८ रास्तेके बीचमें जगह जगह पानी व छायाका 

रहना । ये आठ बातें रास्तागीरकों बहुत ही जरूरी हैं ।, 


#०० ० 


१ बहुल ” ऐसा मी पाठ है । 


( छंद ) 

यदि इन आठों बातोंकी योग्यता रहे तो अभीष्ट स्थानको 
पहुँचनेमें कोई भी हरकत पेदा नहीं होसकती है । 

अब यहाँ साधुको रास्तागीर समशझ्िये । वह मोश्षको 
यहुँचना चाहता है । इसलिये उसे भी इन आठों बातोंका 
सुभीता करलेना चाहिये | यदि यह सुभीता हुआ तो उसके 
मोक्ष पहुँचनेमें कुछ भी संदेह व बाधा नहीं रहती उन आठों- 
मेंसे १ मागे दिखानेवाला तो सम्यग्ज्ञान होना चाहिये । 
उसके होनेसे मागेके सभी साधक बाधकोंकी खबर ठीक 
टीक पडती रहती है। ओर जब कि सम्यग्ज्ञान हुआ तो 
सम्यम्दशन तो हुआ ही समझना चाहिये। क्योंकि इसके 
बिना सम्यग्ज्ञान अकेला रहता ही नहीं है। इस प्रकार ये 
दोनों मागे दिखानेवाले छुए | २ धमेकी लाज या विनय, 
यह साथीदारका काम देनेवाला है। ३ बहुतसा जो तप 
किया है वह मागेमें ख्चेक्रा व टोसा वगेरहका काम देता 
है। 9 चारित्रसे पालखी या सवारीका काम पूरा होता है। 
५ बीचमें ठहरनेकेलिये पड़ाव बहुत ही सुंदर स्वगे स्थान हे। 
६ उत्तम-क्षमादि अनेक जो श्रेष्ठ गुण हैं उन्हें रखवाले सम- 
झिये | ७ कपट व माया-मिथ्या-निदानरूप तीन शल्योंको 
छोड़नेसे मोक्षका भागे सीधा-सरल हो जाता है। ८ रागादि 
परिणामोंका उपशम या अभाव रहनेसे जो मनमें नि्मेलता 
बढ़ती है वह ओतप्रोत जगह जगहपर दुड मर दुआ है 
ओर दयाकी लह ट्टांती हरी भरी टुलियां वहॉपर छाप 
दे रही हे । मोक्ष प्राप्तिकेलिये ऐसा: प्रयाण फदि किया जाय 


) 


( १७७ ) 
तो वह साधुको निष्कंटक अवश्य अपने अमीष्ट मोध्षस्थानकों 
यहुँचा सकता हे। इन आठों बातोंमें सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र 
व तप ये चार मुख्य साधन हैं ओर बाकी इन्हीं चारोंके 
अंग उपांग हैं । इसलिये यदि उक्त चार आराधनाओंको ही 
मोक्षप्राप्ति करादेनेवाले मुख्य कारण कहें तो मी ठीक ही है। 
मोक्ष प्राप्त होनेमें बाधक कारण 

मिथ्यादृष्टीवेषान्‌ बदन्ति फणिनों दृष्ट तदा सुस्फुर्ट 
यासामधेबिलोकनेरपि जगदन्दह्मते सेतः | 
तारत्वय्येव विलोमवर्तिनि भशं अ्राम्यान्ति बडक्रपः 
ख्रीरूपेणु विष हि केवल्लमतस्तद्गोचर मास्म गाः१२६ 

अथे--हमने अच्छी तरह समझलिया कि, जिनके 
देखनेमात्रसे विष चढ़ जाता है ऐसे दृष्टिविष जातिके सपे 
मी होते हैं, यह कहना सवेथा झठ है । असली दृष्टिविष 
सपे स्त्रियाँ हैं कि जिनके आधे उघड़े हुए नेत्र ही काम- 
वेदना उत्पन्न करके मनुष्यके सवोगको जलाने लगते हैं । 
इसीलिये उन स्त्रियोंक वशीभूत सारा ही जगत्‌ होरहा है । 
जो उनसे विरुद्ध होना चाहता हे उसपर उन्हें क्रोध 
आता है ओर वे उसे हर तरह अपने वश करनेकी चेष्टा 
करती हैं तथा दुःख देती हैं | तू भी उनसे विरुद्ध हुआ है 
इसलिये तेरे ऊपर भी वे कुद्ध हुई हैं ओर अपने विषका 
असर डालनेकेलिये फिर रही हैं | ये ख्रियाँ असली विष हैं। 
सू इनके दृष्टिगोचर हुआ कि उस विषने तेरे ऊपर असर 


आा० १९२ 


( १७४८ ) 
किया । ओर इस विषका नतीजा इतना ही हे कि जीव 
विषयोंमें मोहित होकर मोक्षमागेसे पतित होजाता है। इस- 
लिये यदि तुझे मोश्ूमागेमें रहकर मुक्ति प्राप्त करना हे तो 
दृष्टिगोचर कभी मत हो । यह एक मुख्य बाधक 
कारण मोक्ष प्राप्त करनेवालेकेलिये समझना चाहिये | 
ये स्त्रियां सपेसे भी अधिक भयकर हैं 
क्रुडाः प्राणहरा भवन्ति भुजगा दंदू व काले कचित्‌ 
तेषामोषधयश्र सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छि 
हन्युः स्रीमुजगां: पुरेह च मुहुः कदाः प्रसन्नास्तथा 
योगान्द्रानपि तान्निरोषधाविषा दृष्टाश्च दृष्टवापि च॥ 
अथे--सपे कभी क्रुद्ध हो तो कदाचित्‌ प्राण लेता हे 

' ओर वह भी मनुष्यको काट सके तो। यदि काटनेका मौका 
न मिले तो क्रुद्ध होनेपर भी कुछ कर नहीं सकता हे । ओर 
उसका विष दूर करनेकी ऐसी अनेक ओषधियों भी मिलती 
हैं कि जिनसे तत्काल विष दूर'होजाय | ओर फिर भी सपे 
कभी एकाध बार किसीको काटते होंगे । हरएक मनुष्यको 
५ सप काटते नहीं फिरते हैं । परंतु स्री, यह ऐसा सपे है कि 

सपने जीवॉको अनादि कालसे आजतक सदा डसा है ओर 
अभ यहां भी डसती है| ऋद्ध होनेपर भी डसती है; 
रहनेपर भी डसती है। बड़े बड़े योगीश्वरोंकी भी डसती है। 


इनके काटनेसे कोई भी जगवासी बचा नहीं हे। इन्हें जो 


१ नचनमतम्त्मविवक्चितत्वात । 





। 


(५ 


. 


( १७९ ) 
देखले उसे भी इनका विष चढ़ता हे ओर ये जिसे देखलें 
उसे भी विष चढ़ जाता है। ओर इनका विष इतना उग्र हे 
कि उसके दूर करनेवाली जगतमें कोई ओषधि ही नहीं हैं । 
पर तो भी मनुष्य जितने सप्पोसे डरते हें उतने स्त्रियोंसे 
नहीं डरते, यह उनकी भूल हे। स्त्रियोंके देखनेमात्रसे उन- 
का विष चढ़ता है इसलिये ये स्त्रियां ही सबसे अधिक भये- 
कर सपे हैं कि जिनकी काम-विषवाधा शरीरमें, मनमें 


मिंदनेपर कोई उपाय नहीं चलता है 
इसके सिवाय एक बात स्त्रियोंमें सपोंसे ओर भी अधिक 
है कि वे क्रोध आनेपर तो अनेक तरह मारनेका प्रयत्न 
करती ही हैं, किंतु प्रसन्न रहनेपर भी मनुष्योंकों मार ही 
डालती हैं । क्रद्ध हों तो विष देकर, दूसरे किसी मनुष्यसे 
झगड़ा कराकर अथवा अन्य किसी उपायसे मनुष्यको मार- 
हैं। क्रोधमें आकर इनका मारना तो वेसा ही सम 
झना चाहिये जसा कि हर कोई एक दूसरेको इंषसे मारता 
है। परंतु प्रसन्न होकर भी ये मारती हैं यह आश्रय हे । 
प्रसन्न होनेपर मनुष्य इनके मोहमें फँसता है, इनके वशीभूत 
होजाता है; जिससे कि इनकी सुश्रवा करनेमें व विषयभोगकी 
पूतिकेलिये धन कमाने आदि आकुलताओंमें मनुष्यको व्यग्र 
होना पड़ता है। मनुष्य इसमें इतना व्यग्र होता है कि अपने 
सुखकी कुछ परवाहतक नहीं रहती। इसीसे इसमें फंसे फंसे 
जन्म वितादेता है, रोगी हो जाता है मानसिक व्यथाएँ 
बढ़नेपर मरतक जाता है । संपूर्ण शरीरका मुख्य आश्रयभूत 


१८० 
जो वीये उसका विषयभोगमें क्षय होनेसे मरण हो जाना तो 
साधारण बात है । इस प्रकार स्त्रियों प्रसन्नता व क्रोध इन 
दोनों अवस्थाओंमें मनुष्यके प्राण हरनेवाली हैं । इनके सेब॑- 
धसे आकुलता बढ़नेसे व मोहित होनेसे मनुष्य अपने आत्म- 
कल्याणाका मागे शोध भी नहीं सकता है । यदि समझले 
तो भी उस मागेमें चल नहीं सकता हैं | इसलिये कल्याणसे 
वंचित रह जाता है। यह भी एक मरण ही समझना चाहिये। 
एताम्ुत्तमनायिकामभि जनावज्याँ जगत्प्रेयर्ती 
म॒ुक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिरनी गन्तु तबेच्छा यदि। 
तां त्व सस्कुरु बजयान्यवानितावातामपि प्रस्फर्ट 
तस्यामेव रति तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्योः ख्रियः॥ 
अथ--यदि तुझे मक्तिकी इच्छा हे तो संसारकी 

स्त्रियोंका संबंध छोड़दे । क्योंकि मुक्तिको भी एक स्त्रीके 
तुल्य ही समझना चाहिये। ओर स्त्रियोंमें परस्पर ईष्यो 
रहती है । कोई भी स्त्री अपने पुरुषके साथ किसी दूसरी 
स्त्रीका संबंध पसंद नहीं करती । वह पुरुष यदि दूसरी स्त्री 
के साथ स्नेह करता दिखे तो वह उसे छोड़ देती हे। 
झुक्तिका भी यही स्वभाव हे | यह दूसरी स्त्रियोंके साथ 
मोष्षग्रेमी पुरुषको प्रेम नहीं करने देती। यदि वह दूसरी 
तरफ प्रेम करता है तो यह उसे छोड़ देती हे। ठीक ही हे, 
जो जीव संसारके स्त्रीपूत्रादिमें आसक्त होगा उसे प्रुक्ति 
कहाँसे भ्राप्त होगी ! 


( १८१ ) 

यह मुक्ति एक उत्तम सुंदर सती स्त्रीके तुल्य है । 
सुंदर सती स्त्रीको दुलेम्य समझकर सभी कोई प्रेमपूवेक 
देखते हैँ । मुक्तिकों भी जो अनुपम सुखका कारण समझ 
चुके हैं वे अति भ्रेमके साथ चाहते हैं। सती स्त्री व्यभि 
चारी जनोंको अलभ्य होती है। मुक्ति भी उसे अलम्य सम- 
झनी चाहिये कि जो अनेक अन्य संसारकी स््रियॉमें प्रेम 
कर रहा हो | संसारकी स्त्रियां धनरूप वगेरह देखकर प्रेम 
करती हैं पर मुक्तिका प्रेम सदगुण देखकर होता हे | अथोत्‌ 
इसका लाभ धनके या शरीरसंबंधी पराक्रमादिके होनेसे इतर 
स्त्रियोंकी तरह नहीं होसकता है | ज्ञान चारित्रादि गुण- 
वाला पुरुष ही इसे पसंद पड़ता हे । 

यदि तुझे इसकी सच्ची चाह हे तो तू ज्ञान चारित्रादि 
आशभूषणोंको धारण कर | ख्रियों आभूषणोंके बिना वश नहीं 
होती हैं । मुक्तिकेलिये ज्ञान चारित्रादि सदगुण ही आभूषण 
हैं । इन आभूषणोंसे मुक्तिको प्रसन्न कर ओर उसीमें केवल 
प्रेम उत्पन्न कर | इस प्रकार तू यदि अन्य स्त्रियोंका सहवास 
छोड़कर इस मुक्तिकी आराधना करेगा तो मुक्ति तेरी अवश्य 
हो जायगी । भावाथे इतना ही हे कि जीवोंको युक्ति प्राप्त 
करनेमें स्त्रियोंके साथका प्रेम ही एक बड़ा प्रबल बाधक कारण 
है| इसलिये उस वाधक कारणफो हटाना सबसे प्रथम आव- 
श्यक है । एक मनुष्य संसारसे प्रेम रखता हुआ मुक्तिका भी 
प्रेमपात्र बने यह बात संभव नहीं है । . 


वचनसलिलेहासस्वच्छैस्तर डसु खो दरे-- 
वेदनकमलेबाह्य रम्याः स्तिय/ः सरसीसमाः । 
इह हि बहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेपि पिपासवो 
विषयविषमग्राहग्रस्ताः पुन समुद्ताः॥ १२६ ॥ 

अथे--स्त्रियाँ एक सरोवरके तुल्य हैं। सरोवरमें खच्छ 
जल भरा रहता है, बीच बीचमें लहरें उठा करती हैं ओर 
कमल फूले रहते हैं | भीतर मगरादि भयंकर जंतु भी छिपे 
रहते हैं जो कि मौका पाकर मनुष्योंको निगल जाते हैं । 
परंतु उनके सपाटेमें वे ही मनुष्य आते हैं जो कि ऊपरी मनो- 
हर दृश्य देखकर उसके देखनेमें लुब्ध हुए वहाँ जाकर 
किनारेपर खड़े होते हें । ओर जो यह नहीं समझते हैं कि 
गहरे पानीमें कहीं कहींपर मगर रहते हैं जो कि आदमियोंको 
निगल जाते हैं । जो पानीके भीतरी इस छिपे हुए धोकेको 
समझते हैं वे वहाँ खड़े भी नहीं होते हैं 

इधर स्त्रियोंमें भी यही बात है | ये जो वचन बोलती 
हैं। वह जल समझना चाहिये । बड़े बड़े सरोवरोंका जल 
अति स्वच्छ रहता है | इनके बचनोंमें भी साथ ही साथ मंद 
मंद हास्य उत्पन्न होता हे जो कि अति स्वच्छ जान पड़ता है । 
कवियोंने हास्थका वणन स्वच्छ ही माना है । इन वचनोंके 
बीचमें लहरोंके समान अति चेचल विनश्वर विषयसुख प्रगट 
होता रहता है । स्त्रियोंके मुख तो कमलोंके समान माने ही 
जाते हैं । इसलिये कमलोंकी भी यहाँ कमी नहीं है | इस 


( श्टरे ) 

अ्कार स्त्रियोंका बाहिरी स्वरूप ठीक सरोवरोंके ही तुल्य 
रमणीय रहता हे पर साथ ही जो सरोवरोंमें जलचर जीवोंका 
संचार रहता है वह भी यहाँ कम नहीं है । ईंद्रियोंके विषय 
मगरादि जलचर ग्राणियोंसे भी अधिक भयकर हैं; जो कि 
स्त्रियोंके साथ पृणतया वास करते हैं, उनके भीतर छिपे 
हुए सदा मुख फाड़े हुए तयार रहते हैं । जो भोले मनुष्य 
केवल बाहिरी सोन्दय देखकर उनके पास जाकर अपनी 
तृप्ति करना चाहते हैं वे जाते ही उनमें ऐसे डब जाते हैं कि 
फिर बाहिर बचकर नहीं निकल सकते हैं; उन्हीके भीतर 
प्राण गमाते हैं । आत्मकल्याणसे वंचित होंकर वे दुगेतिके 
पात्र बनते हैं । 

भावाथे--विषयसुखोंमें मग्न होनेवाले मनुष्य, आत्म- 
बल व ज्ञानादि आत्मीय संपत्तिको खो बेठते हैं; जो कि मर- 
नेसे भी अधिक अनिष्ट हे । इसलिये आत्माकी सर्वोच्च उन्नति 
करनेवाले व मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको स्त्रियोंके 
बंधनसे बचना चाहिये। स्त्रियोंका सहवास करना मानों एक 
जजालमें फँसना है | अथवा जैसे गोरखधंदा उपरसे देखने- 
पर सीधासा दीख पड़ता हे पर उससे हाथ लगाया कि 
उसमें ओर भी अधिक फंदे पड़जाते हैं। ठीक इसी तरह, 
स्त्रियोंके बाह्य रूपको सुंदर रमणीय व सरल सीधा देखकर 
जो मन प्रसन्न करनेकेलिये हाथ लगाते हैं वे फिर वहाँसे छुट- 
कारा नहीं पासकते हैं | ऊपरसे जेसा वह रूप उन्हें सीधा- 
सा दिखता था वेसा ही भीतरसे अधिक दंद-फंदसे मरा हुआ. 


( १८४ 

दिखने लगता है । उस समय उनकी हालत 'भई गति सांप 
छछेदरकीसी' ऐसी हो जाती है । 

इनके पास जाकर फुँसते कोन हैं १ वे ही, जिनमें कि 
बुद्धि नहीं है । अति मृखे मनुष्य स्त्रियोंके सुन्दर अंगोंको 
देखकर मोहित होते हैं, उनके हृदयमें कामवासना उत्पन्न 
होती है । इसीलिये उनके साथ प्रेम करना चाहते हैं । परंतु 
वे यह नहीं समझते हैं कि इनके शरीरके भीतर प्रचेड काम 
बेठा हुआ है। स्पश किया या उनकी तरफ देखा कि 
वह अपने पंजोंसे झपटकर हमें ऐसा दबावेगा कि फिर वहासे 
छूटना असंभव है, यह समझ न होनेसे विचारे भोले जीव 
स्नेह व उन्माद-तृष्णाके वशीभूत होकर उन स्त्रियोंको अप- 
नाना चाहते हैं ओर इस इच्छासे वहाँ जाते हैं कि हमारी 
यह कामतृष्णा पृण होगी । परंतु वहाँ जाते ही परवश पड़ 
जाते हैं, अपने कल्याणके शेष सारे काम छोड़ बेठते हैं, उन 
विषयोमें बिहल व अचेत हो पड़ते हैं । ओर जो यहाँके भयं- 
कर इशारोंकों समझते हैं वे वहाँ जाते ही नहीं । वहाँ न 
फूसकर अपने कल्याणमें लगते हूँ । ओर जो उसमें न फेस 
कर अपने हित साधनेमें सावधान रहते हैं वे ही दुःखोंसे 
मुक्ति प्राप्त करते हूं । 
पापिष्ठजगतीविरधातममितः प्रज्वाल्य रागानल्तञं 
ऋद्धेरिन्द्रियलुब्धकेमंयपदेः संत्रासिताः सबेतः। 
हन्तेते शंरणेशिणों जनम्गाः सत्रीद्षय्मना निर्मितं 
घातस्थानम्ुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपरयाकुला: ॥ 


( १८५ ) 

अथे--काम, यह सारे शिकारियोंका राजा है ओर 
इंद्रिय उसके सेवक हैं ।जब कि काम स्वयं शिकारियोंका 
राजा है तो सेवक तो शिकारी होने ही चाहिये। ये सेवक 
अत्यन्त दुष्ट, क्र, पापी, भयानक क्रोधके आवेशमें भरे 
रहते हैं | इनका काम है कि शिकारको घेर घेर कर अपने 
खामीके पास लावें। स्त्रीको शिकार पकडुनेकी जगह बना 
रक्खी है। कपटसे इस स्त्रीकी आकृति ऐसी बनाई हे कि 
देखनेसे वह सुख प्राप्त होनेकी जगह भासने लगती हे । 
इस शिकारीकेलिये जगके सारे ही जीव हरिणया शिकार हैं । 
जब शिकार यों हाथ नहीं आती तब शिकारके छिपनेके 
बीडोंके आस पास शिकारी लोग आग लगा देते हैं । तब 
विचारी शिकार डरकर धबराकर निकल भागती हे। बस, वे 
शिकारी घेरकर पकड़नेकी जगहमें रेदकर लेआते हैं जहाँसे 
कि फिर बचना असंभव होता है । ये इन्द्रिय-शिकारी भी 
जगवासी जनोंक्रे चोगिदे आगके समान विषयसंबंधी राग- 
भाव उद्दीप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। जब जीव्र अनेक 
प्रकारके विषयोंकों देख देखकर रागके वश दुखी हो जाते 
हैं तो सत्रीके शरीरकों विश्रामका स्थान समझकर वहाँ आ 
फँसते हैं । बस, वह तो उनके बध होनेका ही खान हे । 
वहां आये कि काम-व्याध अपने संमोहनादि तीक्ष्ण बाणोंसे 
ऐसा उन्हें जजेरित करता है कि वे अपनी चेतनाको ठिकाने 
नहीं रख सकते । ऐसी अवश्थामें वे वबिचारे जीव शुद्ध 
चेतन्य प्राणोंको खोकर नरकादि कुगतियोमें जन्म ढेते हैं; 


( १८६ ) 

'जहाँके दुःखका पार पाना अति कठिन है। भावाथे-- 
जीवोंको कुगतियोंमें पहुंचाकर दुःख देनेका कारण स्त्री है । 
इसलिये आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवालॉंको इससे बचना 
चाहिये । इनमें फँसना हो तो कल्याणकी आशा छोड़ देनी 


चाहिये | 
विचलित होनेवाले तपस्वीको समझते हैं 

अपत्रप तपाभम्नाना भयजुगुप्मयोरास्पद 
शरीरमिदमधदग्धशववन्न कि पश्यसि । 
वृथा व्रजसि कि रति ननु न भीषियस्यातुरो 
निसगेतरलाः स्रियस्तदिह ताः रफुर्ट बिभ्यति ॥१३१॥ 

अथे--अरे निलेज्ज, तू तपस्वी बन चुका हे | एक तो 
तुझे अपने पदकी तरफ लक्ष्य देना चाहिये | दूसरे यदि 
तेने चाहा भी तो ये स्त्रियां तुझे कब पसंद करेंगी ? तू 
अपने शरीरकी तरफ तो देख । तप करते करते तेरा शरीर 
अग्नेसे झुलसकर अधजले हुए पमुर्देकी तरह दिखने लगा 
है। देखते ही भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न कदाचित्‌ 
किसीको न हो तो मी देखते ही ग्लानि हुए बिना तो रहेगी 


१ काकुवचनमिदस । प्रयोजकप्रयोगोपि वाक्यसतोन्दर्यवशात्प्रयोज्ये 
आनीय व्याख्यात इति न दोषाय । 

३२ तपसवी होऋर जो फिर ख्रीमें मोदित होने लगा हो उसके लिये यह 
उपदेश है। सम्मव हे कि जिनकेकिये यह ब्रन्थ ठदेश करके बनाया है वे 
अद्यात्मा ही शायद खियोंमें या अपनी जीमें पुनः प्र म॒ प्रगट करने लगे हों । 
बहीं तो ठीक शापुको संबोधनकर कइ्नेकी ऐसी ज़रूरत कम थी | 


( शट्टू७ ) 
नहीं। ऐसे शरीरको देखकर ख़ियाँ क्‍या ढरेंगी नहीं! 
अवश्य डर जांयगी | स्त्रियों सहज ही भमयमीत होती हैं । 
इसलिये तेरा शरीर देखकर वे अवश्य डरेंगी। तब ? फल 
क्या होगा ? तू उनके साथ प्रेम करने जायगा ओर वे तुझे 
देखना भी पसंद नहीं करेंगी | या तो तेरा अपमान करके 
तुझे हटा देंगी; नहीं तो वे कहीं छिप जांयगी। इससे होगा 
क्या १ तेरा मतलब तो सधेगा नहीं, उठटा अपमान सहना 
पड़ेगा। जब कि यह बात हे तो व्यथ उनके साथ प्रेम 
उत्पन्नकर तू क्‍यों लज्जित बनना चाहता है ! क्‍यों अपने 
आत्मकल्याणको भी हाथसे खोता हे ! इतने उत्कृष्ट पदको 
क्यों निष्कारण बद्दा लगाता है? होना जाना तो कुछ हे ही नहीं। 
कोकोंमें स्त्रियोंके अंत्रंग दोष दिखलाते हैं-: « , 
उत्तड़सड़तकुचा चलदु गेदूर- खो 
माराइल्ित्रयसरिद्विषमावतारम । हु 
रोमावल्लीकुसतमागेमनडुमूढाः 
कान्ताकटीविवरमेत्य न केत्र खिन्ना;॥१२२॥ 
अथे--स्त्रियोंके अति उन्नत कठोर जो कुच हैं वे मानो 
यव॑तोंपरके किले हैं । अरे भाई, कामी पुरुषोंको स्त्रियोंका 
योनिस्थान ही सबसे अधिक प्रिय होता हे, वही उनकेलिये 
काम सेवनका अंग है। पर, पर्वतके ऊपरका दुर्भेच्च किला 
१ अनत्रापि काकु। तेन सर्वेप्यत्र स्थाने आगत्य खिन्रा मवन्त्येवँ 


जुत्यथों प्राह्मः । 'केथैसिन्ना:' इत्यपि पाठोरित । तत्र अयें: प्राणे: सित्रा: के 
न अकतील्यथों वहीयते । 


आड़ा आता है जैसे किसी शत्र-राजाकों जीतकर पकड़नेके 
बीचमें उसका पवेतके ऊपरका दुर्भेच किला आड़ा आता है 
ये कुच भी वीचमें ऐसे ही आड़े आते हैं । वह 
किला पार न हो तो शत्रु-राजातक पहुँचना अति कठिन हो 
जाता हे | सिवाय इसके योनिथ्यानके पासमें ही त्रिबलीरूप 
नदियाँ बह रही हैं । इनका पार होना भी कठिन है। ये 
भी दुष्कर्म करनेवालेके आड़े आती हैं। इसके भी सिवाय 
जो आस-पास बहुतसे रोम उठे रहते हैं वे मी योनिस्यानतक 
पहुँचनेमें ऐसे आड़े आते हैं कि जेसे किसी स्थानके बीच 
मागेमें सघन ऊगे हुए वृक्षोंके झुण्ड वहाँतक पहुँचनेमें 
किसीको आड़े आते हों । अब कहिये, वहॉतक यदि कोई 
मनुष्य किसी तरह पहुँच भी जाय तो क्या खेद्खिन्न न होगा ! 
इस प्रकार देखनेसे इस कामकुचेष्टाके करनेमें अनेक खेद ही 
खेद जान पड़ते हैं | तो भी इन सब दुःखोंकी परवाह न 
करके जो इस कुचेष्टामें प्रबृत्त होते हैं, कहना चाहिये कि वे 
कामकी तीत्र वेदनासे विहल हो रहे हैं। इसलिये उन्होंने 
इन दुःखोंका विचार नहीं किया हे । जो बुद्धिमान हैं वे 
ण्से दुखोंके वीच कभी नहीं फेँसते हें | 
वचोगृहं विषायिणां मदनायुधस्य 
नाडीव्णं विषमनिवेतिपवतस्य । 
प्रच्छन्नपादुकमनडुमहा हि रन्ध्र-- 
माहुबुंधा जधनरन्प्रभदः सुदल्याः ॥१३श॥ 


( १८९ ) 
अथे--वीये एक निन्ध व ग्लानि उत्पन्न करनेवाली 
चीज है। इसीलिये इसकी कदर कूड़े कचरेकीसी व मल- 
मृत्रकीसी समझना चाहिये | स्त्रियोंकी योनि, जिसे कि 
कामीजन पसंद करते हैँ वह क्या है? मतमृत्र या कूड़ा 
कचरा डालनेकी जगह हैं। अथवा कामकी तीत्र वेदना 
होनेपर मनुष्य संभोग करते हैं। इसलिये लिंग मानो एक 
कामदेवका श्र हे, जिसे वह उद्देंगमें आता है तब फेंकता 
है। जब कि ऐसा है तो योनि मानो उस शख्र॒का आधात 
होनेसे विदीर्ण हुई घावकी जगह है । 
यह मोक्षरूप ऊँचे पवेतपर चढ़नेवालोंकों गिरादेनेवाला 
खड्डा है। पवेतोंके आजू-बाजुओंमें जो कहीं कहींपर बड़े 
बड़े खड्डे होते हैं उनमें गिरजानेपर मनुष्य फिर वहाँसे 
पवेतकी चोटीतक नहीं पहुँच पाता । इसलिये उन खड्डोंसे 
सभी रास्तागीर बचकर निकलते हैं। मोध्-पवेतपर चढ़नेके- 
'लिये निकले हुए जीवोकेलिये यह भी एक वहाँतक पहुंचनेमें 
रुकावट करनेवाला खड्डा है । जो मोक्ष पहुँचना चाहते हैं 
वे इस खड़डेसे बहुत ही बच करके निकलते हैं। यदि इस 
खडडेमें पड़जांय तो फिर वहाँसे मोक्षतक पहुँचना नहीं हो 
सकता है । 


काम एक बड़ा भयंकर सपे है। योनि उसके रह- ' 
नेका बिल है। जो मनुष्य इसमें क्रीडा करना चाहता है 
उसे यह भीतर बेठा हुआ काम-सपे अवश्य डसता हे।. 


फ्- 
यु ही जे. _ ५ ५८ ल4न्‍नम-मन. ख 


( १९० ) 

इसीसे तो कामी मनुष्य विहल होते हैं व हिताहितके 
विचारसे शून्य होते हें, मोहित होते हैं । 

विद्वान मनुष्योंने अनेक प्रकारकी तकेंणा करके यह 
बात निश्चित की हे कि स्त्रियोंके साथ रति करनेसे ये दुःख 
होते हैं ओर स्त्रियोंका योनिस्थान इस प्रकार दुःखका निदान 
आदि कारण है । ओर भी देखिये । 
अध्यास्यापि तपोवन बत परे नारीकटीकोटरे 
व्याकृष्टा विषयेः पतन्ति करिण॒ुः कूटावपाते यथा । 
प्रोचे प्रीतिकर्री जनस्य जननी प्राग्जन्मभूमि च या 
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व्यक्त तस्य दुरात्मनो दुरुदितेमेन्य जग इ ख्वितम॥ १३५ 

अथे--जो विचारे धर्मसे वंचित हैं वे आत्मकल्याणकी 
इच्छासे यदि तपोवनमें भी जाचुके हों तो वहाँ भी उन्हें 
काम सताता ही है। वहाँ भी वे स्त्रियोंके योनिखानमें 
जाकर पड़ते ही हैं। क्यों न हो ? जब वे विषयोंसे सताये 
जाते हैं तब वे परवश उधर खिचते हैं। इसलिये विचारे 
तफोवनोंमें रहकर भी स्त्रियोंको छोड़ नहीं सकते हैं । जेसे 
वनोंमें विचरनेवाला हस्ती, जब उसे विषय सताता हूँ तब 
अपने ही पकड़नेकेलिये बनाये हुए खड़डेमें विषयोंके वश 
जाकर गिर पड़ता हे। क्या उसे वहाँ कोई खींचकर डालता 
हैं! नहीं, अपने आप ही उसमें विषयोंके पराधीन होकर 
जा प्रदता है । 


( १९१ ) 

मनुष्य तो बिना पूरणा व बिना उपदेशके ही इस 
प्रकार स्त्रियोंमें आसक्त होकर हित साधनेसे भ्रष्ट होरहे हैं । 
किंतु इतनेपर भी बहुतसे कुकवियोंने उलटी इसकी प्रशंसा 
की ह। जिस योनिमेंसे मनुष्य जन्म लेता है वह योनि 
मनुष्यकी जननी कहनी चाहिये। पर उसीमें ग्रीति करनेको . 
जो कवि उत्साहित करते हैं उनकी नीचताका क्‍या ठिका- 
ना है ? ऐसे ही नीच मनुष्योंके वचनोंसे जग फँस रहा है। 
हमारा अनुमान है कि यदि ऐसे मनुष्योंके उपदेश जीवोंको 
सुननेमें न आये होते तो जीव निद्ृष्ट स्त्रियोंके शरीरमें प्रेमके 
वलि होकर न पड़ते | यह सब दुष्ट प्रवृत्तिका प्रचार उन्हीं 
नीच जनोंकी निरगेल वासनाओंसे तथा उपदेशोंसे हुआ हे। 
इन ठगोंके बहकानेमें कमी किसीको न पड़ना चाहिये । 

स्‍त्री विषसे भी अधिक दुःखदायक हे 

कणठर्थः काल्कूटोपि शम्मोः किमपि नाकरोत ॥ 
सोपि दन्दद्मते ्लीमिः स्त्रियो हि विषम॑ विषम]१३२४॥- 

अथे--लोग कालकूट नामके विषको बड़ा ही भयंकर 
बताते हैं। उसे खाते ही मनुष्य मर जाता हे | साथ ही. 
इसके कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महादेवने अपने गलेमें 
उसे बहुत दिनोतक इसलिये रक्खा कि वह बहुत भयंकर 
है | लोगोंको इससे दुःख न हो । जब यह लोकमें रहेगा ही 
नहीं तो लोगोंको इससे दुःख भी केसे होगा ! गलेमें उसे 
रखते हुए भी मदादेवकी उससे कुछ फीड़ा नहीं हुई । इससे: 


( १९२ ) 
'मालूम होता है कि शक्तिशाली मनुष्योंपर उसका. असर न 
यड़ पाया। यह सब ठीक हे परंतु इतने बड़े शक्तिशाली 
होकर भी महादेव स्त्रियोंके वश तो हो ही गये । उनकी 
स्त्री पावंतीने उन्हें जेसा चाहा नचाया। और भी उनकी 
दुदेशा स्त्रियोंद्वारा क्या क्‍या छुई वह सब प्रन्थोंसे प्रकट 
होती हे । अब कहिये भयेकर कालकूट विष रहा कि स्त्रियाँ। 
सस्त्रियाँ ही सबसे अधिक विकट विष हैं। उनके सामने काल- 
कूट विष कोई चीज नहीं हे। इनके सहवाससे मनुष्य जीता 
रहकर भी आत्मकल्याणकेलिये मस्तक सदृश बन जाता है। 
इसीलिये जो कल्याण करलेनेकी इच्छा रखते हों वे चाहे 
कालकूटसे न डरें पर स्त्रियोंसे अवश्य डरना चाहिये । 
इस प्रकार देखनेसे स्त्रीके साथ प्रीति करना मानो 

मोक्षमागेसे परांमुख होकर संसारमें फँसना है | तो भी कुछ 
लोग इसमें प्राणियोंकों फंसानेकेलिये स्त्रीको अनेक प्रकारसे 
हितावह बनाना चाहते हैं | लोगोंकी इसमें रुचि उत्पन्न हो 
'इसकेलिये संसारके उत्तमसे उत्तम वस्तुओंसे इसे बढ़कर 
ठहरानेका प्रयत्न करते हैं, अनेक उत्तम वस्तुओंकी इससे 
तुलना कर दिखाते हैं । 

-तब युवतिशरीरे सबंदोषैकपात्रे 

रतिरम्गरतमयूखायथेसाधम्येतश्चेत । 

ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी 

मदनमधुमसदान्धे प्रायशः को विवेक: ॥१३६॥ 


( १९३ ) 
अथे- स्त्रियोंका शरीर तो सारे दोषोंकी असली खान 
है; तो भी विषयासक्त मनुष्य इसके एक एक अंगको चंद्रा- 
दिके तुल्य उत्कृष्ट समझते हैं ओर वेसाही कह कहकर दूसरे 
भोले मनुष्योंको बहकाते हैं। मुखकी अति आनंददायक 
होनेसे चैद्र समझते हैं। मांसपिंडमय स्तनोंको सुवणके या 
अम्ृृतके भरे हुए कलश कहते हैं । आँखोंको कमलोंके तुल्य 
मानते हैं| दाँतोंको हीरे समझते हैं | इस प्रकार उत्तमोत्तम 
पदार्थोंके तुल्य युवतीके शरीरको बनाकर लोगोंको फसाते 
हैं। लोग भी फँसते हैं । | 
काम यह मदसे भी अधिक उन्माद्र बढ़ानेवाला हे, 
विवेकका अ्रश करनेवाला हे । इसीलिये जिनको कामने 
सताया हो उन्हें विवेक कहाँसे होगा ? यदि विवेक होता 
तो क्‍या इतना विचार भी वे न करते कि हाड़ मांस आदि 
अपवित्र वस्तुओंसे बने हुए शरीरमें चद्रादिकीसी योग्यता 
कहाँसे आसकती है ? यदि चंद्रादिकोंके तुल्य होनेसे स्त्रीको 
प्रेमका पात्र मानना हो तो उन असली चीजोंसे ही क्‍यों न 
प्रेम करो । आखिरको वे असल हैं ओर यह उनके एक एक 
१ पन्नगवेणी चंद्र आनन, कंचनकलस युगलकुचभार । 
लद्टू-कबि सब हुए जगतके, देख मेरा यह रूप अपार। . | 
यह एक कविका वचन है। यदि सचमुच्के चंद्रमा आदिकी डी आकृति . 
मुखादिकी जगह बनादी जाय तो कुछ भी संदरता नहीं दिखती । चंद्रादिकी 
लपमा केवल फसानेकेलिये दी जातो हे | दूसरे यदि चंद्रादिकी तुल्ण्ता ही 
भी, तो भी इतनेसे उसमें प्रेमपात्रता क्‍यों होनो चाहिये ? क्या फ्चम कोई 


हु ७ है3 


( १९४ ) 
गुणकी ही तुल्यता रखती है। जिसका एक एक गुण स्त्रीमें 
रहनेसे स्त्री प्रेमकी पात्र होसकती हे उसके सर्व निदोष 
गुण जिसमें मिलते हों वह मुख्य पदाथ ही क्‍यों न श्रेमका 
पात्र हो । सिवा इसके एक दो गुणोंकी तुलना रहते हुए 
भी जब कि बाकी अनेक दोष स्त्रीमें भरे हुए हैं तो बह 
प्रेमका पात्र केसे बन सकती दे ? पर यह सखुझता किसको 
है! कामान्ध हुए जनोंको यह विचार कंदापि नहीं उठ 
सकता हे, काम जीवोंको असली अंधा या विवेकशन्य बनाने- 
वाला है । पर यह काम-वेदना ज्ञानियोंकों पेदा नहीं होती | 
प्रियामनुभवत्‌ स्वयं भवति कातरं केवल 
परेष्बनु भवत्सु तां विषयिषु रफुट हलादते | 
मनो ननु नपुंसक त्विति न शब्दतश्चाथतः 
सुघी; कथमनेन सन्‍्नुभयथा पुमान्‌ जीयते ॥११ज। 
अथे--कितने ही लोगोंका यह कहना है कि मन बड़ा 

ही बलात्य हे । जब उसकी प्रवृत्ति विषयोंकी तरफ होने 
लगती है तब उसे कोई भी रोक नहीं सकता | इसीलिये 
चाहे स्त्रीका सँ्रंध परिषाकमें दुःखदायक ही क्‍यों न हो 
पर उससे निशत्ति होना अँसंगव है | इस शेकाका उंत्तर 
रमसखीय वस्तु हे! इसपर कुछ लोगोंका कहना हे कि एक एक गुणके साथ 
उचपा है, नकि सवेधा । तो भी इतनेतें जी प्रमपात्र नहीं होसकती | निन 


औजोंकी इसे वपमा दी आती हैं उन चीजोंसे ही पेम॑ कर्रता उंत्कृष्ट तथा 
शौक है । क्योंकि ते अहल हैं ओर यह कँवज़ ठनकी नकेल है । 


( १९५ ) 
जो स्त्रियोंको आप तो भोग न सकता' हो किंतु दूसंरों- 
को भोगते देखकर प्रसन्न होता हो ओर स्वयं भोग न सकने 
पर भी इच्छा भोगनेवालेसे भी अधिक रखता हो वह नर्पु- 
सेक या हीजड़ा कहा जाता है । वह वास्तवमें कायर होता 
है। श्रताके काम उसके हाथसे कमी नहीं बन पाते हैं । 
यह बात जगठपसिद्ध हे । 
मन नपुंसक हैं। मन शब्द भी नपुंसकलिंग है वन 
जिसको कहते हैं वह भी नपुंसक ही है | मनंकी जितनी 
क्रियाएं हैं वे सत्र निस्ध्व नपुंसक प्राणियोंकीसी ही हैं । 
देखिये आप तो यह स्त्रियोंको भोग भी नहीं सकता हे । 
भोगनेवाली इंद्रियाँ दूसरी ही हैं । उन्हें देख-देखकर केवल 
प्रसन्न होता है । तो भी भोगनेकी इच्छा उन इंद्रियोंसे मी 
अधिक सदा बनी रहती हे | इसलिये मन, यह केवल शब्द- 
दृश्सि ही नपुंसक नहीं हे किंतु काम भी इसके कुल निस्सत्व 
नपुंसकोंकेसे ही हैं। इसे हर तरह नपुंसक ही समज्ञना 
चाहिये । नपुंसकके हाथसे पुरुषाथी पुरुष कभी जीता नहीं 
जासकता है । इसके सामने पुरुष क्‍या पुरुषार्थी है १ 
जो मोशक्ष-पुरुषा्थेमें लगनेवाला व उसको हितकारी 
संमझनेवाला पुरुष हे वही सच्चा विवेकी हे ओर वही सच्चा 
पुरुष है। जब कि वह विवेकी हे तो उसके हाथसे मोक्ष- 
पुंरुषार्थेकी सिद्धि होनी ही चाहिये। इस प्रकार जब कि वह 
प्रुष अपने. यथांथे कर्तव्यमें प्रदत्त हो. रहा हो ओर उस 
फ्लेंगा २हें रहे कि विषेधोके सेबेर्थ उसे उंस' प्रदूत्तिदें 


( १९६ ) 

डिगा न सकें तो वह पुरुष सच्चा पुरुष हे, पुरुषके कर्तव्य- 
को पालनेवाला होनेसे पुरुषाथेका सच्चा आश्रय है । ओर 
पुरुष शब्द तो पुंलिंग है ही । इस प्रकार जो पुरुष विवेकी 
हे व सच्चे मागमें प्रवृत्ति करके मोक्ष-पुरुषाथकी साधना 
चाहता है वह शब्द व अथे दोनों तरहसे असली पुरुष है । 
एसा जो पुरुष होगा उसे दोनों प्रकारसे नपुंसक मन क्या 
कभी भी अपने वश कर सकता है ? नहीं । 

भावाथे--प्रुरुष यदि चाहे कि में मोक्षकी सिद्धि 
निस्संशय करूं तो उसे मन कभी विषयोंमें फँसा नहीं सकता 
है। हाँ, यह बात दूसरी हे कि पुरुषने मोक्ष प्राप्त करनेकी 
तरफ तथा विषयोकऊे छोड़नेकी तरफ उपयोग ही न लगाया 
हो । नहीं तो उसका स्त्रीलिंग धारण करनेवाली स्त्री तथा 
नपुंसक मन ये दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं । 

यह सब व्याजोक्ति हे | यथाथेमें अभिप्राय इतना ही 
है कि मन कुछ पुरुषका खामी नहीं हे, किंतु पुरुष मनका 
खामी है| मन कोई खतन्त्र निराली चीज नहीं है । केवल 
विचार करनेकी जो इच्छा व शक्ति प्राप्त होना हे वही मन 
है। वह शक्ति व इच्छा जीवकी हे--जीव ही उसे प्रगट 
करता है । इसलिये जिस जीवने जिस तरफ दृढ़ संकल्प 
किया हो उस जीव्रका मन वही या उसी तरफ है ऐसा 
कहना चाहिये | ओर वह यदि जोरदार हो तो कालान्तरमें 
भी दूसरी तरफ वह क्यों झुकेगा ! । वस, जिस जीवने मोश् 
प्राप्त करनेका दृढ़ संकल्प करलिया दे उसका वहीं या उंधर 


( १९७ ) 
ही जब कि मन है तो वह जीव मोक्ष साधनसे क्यों हटेगा 
ओर जबतक मोक्ष साधनसे हटेगा नहीं तबतक स्त्री आदि 
विषयोंमें उसके मनकी प्रवृत्ति कमी नहीं आसकती है। 
इसलिये आगामी विषयोंमें मनके झुक जानेके भयसे मोश्ष 
साधनेमें कभी उत्साहघात न करना चाहिये। तो क्या करना 
चाहिये ९ 
राज्य सोजन्ययुक्क श्रुतवदुरु तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्‌ 
त्यक्ला राज्य तपरयन्नलघुरातिलघुःस्यात्तपप्रोद्य राज्यम्‌ 
गज्यात्तस्मात्‌ प्रपूज्यं तप इति मनसाल्ोच्य धीमानुदग् 
कुर्यादायः समग्र॑ प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरुः ॥१३८॥ 
अथ--राजाके हाथसे दुशेंका निग्रह होकर शिष्टोंका 
पालने होता है इसलिये राज्य करना एक बड़ा धर्म हे ओर 
इसीलिये राज्य पूज्य भी हे। जिस तपस्वीको शासतरका 
अच्छा ज्ञान होता हे उसका तप भी पूज्य होता है। इस 
अपेक्षासे यदि देखा जाय तो पृज्य राज्य भी है । व तप 
भी हे | परंतु राज्यको भी छोड़कर यदि कोई तप करने 
लगा हो तो वह ओर भी पूज्य समझा जाता है। किंतु 
तपस्वी बनकर फिर यदि तप छोड़कर राजा होना चाहे या 
राज्यपदपर आबेठा हो तो वह पूज्यसे अपूज्य बनता हे । 
उसे लोग भ्रष्ट हुआ निकृष्ट समझते हैं। तपस्वीको राजा भी 
शिर नवाते हैं | राज्यपदसे इतना बड़ा पुण्य कर्म संचित 
नहीं होपाता जिससे कि आगामी फिर भी राजाओंकी 


( १९८ ) 

विभूति नियमसे मिल ही जाथ । क्योंकि राज्यपदके साथ 
साथ मद मात्सयादि ऐसे बहुतसे दोष भी लगे रहते हैं कि 
जिनसे आत्मा अति पवित्र न रहकर मलिन बन जाता है । 
तपमें यह बात नहीं हे । जिस तपमें कर्मोका निमूल नाश 
करके मोक्ष प्राप्त करानेकी शक्ति विद्यमान हे उसके द्वारा 
राज्यपद प्राप्त होना कौन बड़ी बात है ? क्‍योंकि तपसे 
आत्मा परम पवित्र बन जाता है । 

इस प्रकार यदि बुद्धिमान मनुष्य विचार करे तो यह 


बात समझमें सहज आसकती हे कि तप राज्यपदसे भी 
श्रेष्ठ हे । जब कि राज्यपदसे भी श्रेष्ठ है व संसारके संपूर्ण 
ईति भीति आदि संकटोंका इससे नाश होता हे तो उस 
मनुष्यको कि जो पापोंसे व दुःखोंसे डर चुका हो, तप 
अवश्य खीकार करना चाहिये | 

भावाथ--विषयभोग तुच्छ हैं, दुखोंके पेदा करनेवाले 
हैं। राज्य भी एक सबसे बड़ा विषयभोग हैं। इसकी 
इच्छा भी उन्हींको होती है कि जो धन दोलतको अपनी 
जानसे भी बड़ा समझते हें; काम क्रोध अहंकारादिके जो 
आधीन हो रहे हैं। जो जितेन्द्रिय हैं, आत्माके कल्याण 
करनेमें लगना चाहते हैं वे इसपर लात मारते हैं । इस 
प्रकार यह राज्य भी आत्मकल्याणके कतोओंको हेय समझना 
चाहिये । यदि विषयभोगोंके सुखाथे राज्यसंपदा भी प्राप्त 
हुई हो तो भी खसे छोड़कर बुद्धिमानोंको तप ही करना 
आहिये । तप आमाबी सुखोंका कारण है, राज्य बेसा नहीं 


( १९९ ) 
है । एवं तपसे साक्षात्‌ भी जो सुख शांति प्राप्त होती है वह 
राज्यसे नहीं होसकती है । राज्यके तंत्रसे उपरत व दुभखी 
होनेवालोंकों भी तपमें शांति प्राप्त होती है । 
तप पाकर छोड़नेवालेकी दशा दृशन्तद्वारा दिखाते हैं' 
पुरा शिरासे धायेन्ते पुष्पाणि विबुधरपि । 
पश्चात्‌ पादोषि नारप्राज्नीत्‌ कि न कुयोहुणक्ञतिः॥१२५९॥ 

अथे--जबतक पृष्पोंमें सुगंध रहता हे तब्रतक बड़े बड़े 
प्रतिष्ठित छोग भी उसे गलेका हार बनाकर धारण करते हैं 
ओर देवोंके मस्तक तक भी पहुँचाते हैं । परन्तु वे ही पुष्प 
जब कि गंध रहित मुरज्ा जाते हैं तब उतार कर उन्हें, 
फेंकना पड़ता है। उस समय यदि डोलने फिरनेकी जगहमें 
भी वे पुष्य पड़े रहजोय तो बुरे लगते हैं; पेरोंसे स्पश करना 
भी उनका अनुचित जान पड़ता हें । यह सब गुणकी ही 
महिमा है | गुण न रहनेपर कोन किसको पूछता है ! इसी 
प्रकार तपसख्ली बननेपर जिनकी देवता भी आकर पूजा करते 
हैं, पेरोंमें पड़ते हें; वे ही यदि तपसे भ्रष्ट हो जाय तो सभी 
लोग उन्हें अति निंध समझने लगते हैं। इससे तो व्रत 
न धारण कर पहिली ही अक्थ्थामें रहते तो अच्छा था । 

तपोश्रष्टको छोटेसे छोटा पामर मनुष्य भी 
निकृष्ट समझने लगता है 
हे चन्द्रमः किमिति लाञ्डनवानभूरत्वं 


“३ सुगंध शब्दकी जगह गुण शब्दका प्रयोग करना अच्छा है । 





( २०० 9 
तद्बान्‌ भवेः किमिति तन्‍्मय एवं नाभू: । 
कि ज्योत्स्नयः मलमल्ं तव घोषयन्तटा 


स्वमानुवन्नंनु तथा सते नासे लक्ष्य ॥१४०॥ 
अर्थ--अरे चेद्र, तू थोड़ासा कलेंक क्यों धारण कर 
रहा है ! तुझमें जो चांदनी है वह जगतका प्रकाश करती है 
और तुझे भी प्रकाशित करती है | पर साथ ही तेरे दोषको 
भी प्रकाशित करती है | यदि चॉँदनी न होती तो तेरा दोष 
किसीके भी नजर न पड़ता | इस उज्ज्वल प्रकाशके बीच 
छोटेसे दोषफो भी देखकर लोग तुझे दोषी कहते हैं । इससे 
शो तू यदि सारा मलिन ही होता तो अच्छा था । गुणोंके 
बीचमें पड़ा हुआ दोष सभीकी दृष्टिमें पड़ता हे। यदि केतु 
या राहुकी भाँति तू भी पूरा मलिन होता तो किसीके भी 
देखनेमें न आता। तब तुझे कोन बुरा कहता कि यह 
लांछनयुक्त हे । क्या राहु या केतुको भी लोग कभी काला, 
दोषी, मलिन इत्यादि कहते हैं ? नहीं । 
भावाथ--वन्द्रके समान उज्ज्वल चारित्र व ज्ञान 
शुणको जगतमें प्रकाशित करके यदि कोई उसको मलिन 
करले तो उसे सभी जन निनन्‍्ध कहने लगते हैं । सभीकी 
दृष्टि उज्ज्वल गुणोंके बीचमें दिखनेवाले दोषपर पड़ती है । 
इससे भी अधिक मलिनताको धारण करनेवाला गृह 
किसीको भी खटकता नहीं हे इसलिये दोषोंके साथ यदि 
गुण हों तो दोष जग जाहिर हो जाते हैं ओर इसीलिये वे 


( २०१ ) 
गुण उस मलुष्यके दोषदशक होनेसे न होनेकी अपेक्षा भी 
अधिक अनिष्ट समझना चाहिये । 
विकोशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशव: | 

: रवेरिवाराविन्दस्थ कठोराश्व गुरूक्तयः ॥१४१॥ 

अथे--अ्रथम तो अपने चारित्रमें दोष लगाना ही नहीं 
चाहिये । कदाचित्‌ भी मेरे व्रतोंमें दोष न लगे यह भावना 
सदा मनमें रहनी चाहिये। ओर इसीके लिये शुरुओंके 
आधीन रहकर अपना कल्याण करना चाहिये; जिससे कि 
दोषोंका संशोधन होता रहे । गुरुओंका यही काम है कि वे 
शिष्योंके चारित्रकों विगड़ने नहीं देते । जो शिष्य अपना. 
कल्याण करना चाहते हैं वे गुरुओंके दिखाए हुए मागेको 
नहीं छोड़ते हैं । 

जब शिष्योंकी प्रवृत्ति सगमतासे सुधरती नहीं दिखती 
है तब उनके गुरु अति कठोर शासन करके भी दोषोंको दूर 
करते हैं । थोड़ा भी दोष जिन्हें सहन नहीं होता वे ही 
शिष्योंका यथाथं हित कर सकते हैं। उस समय यदि 
कठोर शासनकी आवश्यकता दिखती है तो कठोर शासन 
अवध्य करते हैं | उस शासनको सुनना व धारण करना उन 
शिष्योंको कदाचित्‌ सहन नहीं होता कि जो आत्मकल्याणके 
पृण उत्सुक नहीं हैं ! इसीलिये वे कमी कभी दोषोंको छिपाते 

१ संस्कृत टीकामें इसे १४२ वे' नंबरपर कहा है व १४२वे' श्लोकको 
यहाँ (१४१ वे'की जगह) कहा है । 


( २०२ ) 
हैं व कह्दे हुए यथोचित प्रायश्रिचकोी भी स्वीकार नहीं करते 
हैं| परंतु अपना कल्याण सिद्ध करनेकी उत्कट वांछा रख- 
नेवाले शिष्पोंका मन गुरुके कठोरसे कठोर शासनको सुनकर 
व पाकर भी अधिक प्रसन्न ही होता है। ठीक ही हे, 
दूसरोंको सयके किरण चाहे कितने ही खरतर लगते हों पर 
कमल उन्हें पाकर प्रफुछ्ठित ही होते हैं | जो ऐसे शिष्य हें 
वे ही अंतमें अपना कल्याण साध सकते हैं। गुरुको भी 
चाहिये कि वह शिष्योंके दोषोंको छिपावे नहीं । ु 
दाषान्‌ कांश्वन तान्प्रवतेकतया प्रच्छाद गच्छत्यय॑ 
"साध तेः सहसा म्रियेयदि गुरु; पश्चात्‌ करोत्येष किम्‌ । 
तस्मान्मे न गुरुगुरुगुरुतरान्‌ कृत्त्वा लघूँश्व स्फुटे 
ब्रते यः सततं समीक्षय निपुणं सो य॑ खलः सह्मुरुः १४२ 
अथे--जो शुरू शिष्योंके चारित्रमें लगते हुए अनेक 
दोषोंको देखकर भी उनकी तरफ दुलेक्ष्य करता हे व महत्त- 
की न समझकर उन्हें छिपाता चलता है वह गुरु हमारा गुरु 
नहीं हे । वे दोष तो साफ न होपाये ओर इतनेमें ही यदि 
शिष्यका मरण होगया तो वह गुरु पीछेसे उस शिष्यका 
सुधार केसे करेगा ? इसलिये वह गुरु किसी कामका नहीं 
है | जो दुष्ट विचारसे ही क्यों न हो, पर बड़ी सावधानीसे 
देखता हुआ छोटे छोटे दोषोंकों भी बड़े बड़े बनाकर सदा 
प्रकाशित करता है | वह दुष्ट जन भी हमारा श्रेष्ट शुरु हे । 
क्योंकि उससे हमारा सुधार होना संभव है। जो छिष्प हैं 


( २०४ ) 

वे तो शिष्य हैं । वे यदि अपनी सँभाल आप न-करें तो कुछ 
आश्रय नहीं है । पर जो गुरुका अधिकार पाकर भी शिष्यों- 
का उद्घधार नहीं करता वह गुरु अति निन्ध है, शिष्योंके 
'सारे पातकोंका वही भागी हे। ओर जो दुष्ट होकर भी 
किसीके दोष प्रगट करता है वह उसका परम कल्याण-कतों 
है। उसके ग्रगट करनेसे विद्यमान दोष सुधारनेकी चिन्ता 
होने लगती है व आगामी दोष न करनेकी समझ होती है। 
इसलिये दोष ग्रगट करनेवाले दृष्टसे अधिक ओर कोन उप- 
कारी गुरु होसकता हे ? संसारमें कठोर वाणी ही क्‍यों न 
हो पर जिससे हित प्राप्त होसकता है वह अति दुलेम है । 
लोकद्गयहितं वकक्‍तु श्रोतुं च सुलभाः पुरा। 
दुलेभाः कतुमयत्वे वक्‍तुं श्रोतुं च दुलभाः ॥१४३॥ 

अथे--जिससे दोनों लोकोंका कल्याण होता हो ऐसा 
उपदेश कहनेवाले भी पहले बहुत थे व सुननेवाले भी बहुत 
थे। परंतु तदनुसार आत्मकल्याणमें लगनेवाले तब भी 
विरले ही थे। पर आज यह बात है कि कल्याण करलेने- 
वालोंकोी दूर रखिये; कहने सुननेवाले भी अति विरल हैं । 
सुननेवालोंमें तो सुनने तककी रुचि नहीं है ओर कहनेवाले 
३०३ देखकर बोलनेवाले हैं| इसीलिये आजकल दोनों- 


हे । 
यथाथे उपदेश कठोर हो तो भी ग्राह्म हे 
शुणागुणविवेकिभिविहितमप्यज्ज॑ दूपणां 


( ३०४ 9) 
भवेत्‌ सदुपदेशवन्मातिमताभ5तिप्रीतये । 


4९. ७२६" #*< ये, 


कृत॑ किमपि घाष्टथतः स्तवनमप्यतीर्थोषिते- 
ने तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता॥१४५॥ 

अथे--गुणदोषोंकी जाँच करनेवाले गुरु या हितेच्छ 
जनोंने जाॉचकर यदि अपनेमें दोष ही दोष ठहराये हों तो 
भी समझदार मनुष्योंको उतना आनंद होना चाहिये जितना 
कि सदुपदेश सुननेपर होता है। क्योंकि सदुपदेश सुनकर 
जेसा कल्याण होसकता है वेसा ही अपने सच्चे दोषोंको 
बिना छोड़े कल्याण होना असंभव है। ओर दोष तभी छोड़े 
जासकते हैं जब कि उन्हें जान लिया जाय । अपने दोषों- 
की आप जानलेना कठिन बात है। इसलिये जो कोई दूसरा 
मनुष्य अपने दोष बतादे तो अच्छी ही बात है। उसे विद्वान्‌ 
मनुष्य बुरा क्‍यों मानने लगे १ 

हो, कुछ मतलब साधनेवाले अज्ञानी मनुष्य यदि 
स्वाथेवश स्तुति भी करते हों तो वह स्तुति उस बुद्धिमान- 
को न रुवेगी | क्योंकि वह स्तुति स्वाथवश झूठी ही की 
गई हे । ओर इसीलिये वह एक उनकी घिठाई है या अति 
साहस है; जो कि गुण न होते हुए भी वे स्तुति करते हैं। 
उसको सुनकर यदि संतोष व आनंद मान लिया जाय तो 
कल्याण होना कठिन है। दोषोंकों समझकर छोड़नेसे कल्याण 
होता है, गुणोंमें इद्धि होती हे । पर अपनेमें गुण न होते 
हुए भी यदि किसी खुशामदीके बोलनेपरसे गुण मानकर 


( २०५ ) 

सैतोष करलिया जाय तो अपना कल्याण व अपनेमें गुणोंकी 
चृद्धि केसे हो सकती है ! इसीलिये अज्ञानी गरजू मनुष्यों- 
की स्तुतिसे बुद्धिमान मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं होते । यदि 
कोई अज्ञानी मनुष्य इस मतलबको न समझता हो तो वह 
अवश्य स्तुति करनेवालॉपर प्रसन्न होगा ओर दोष दिखाने- 
वालॉपर अग्रसन्न होगा | पर यह लाचारी है। उसके अज्ञान- 
केलिये हम क्‍या करें ? अच्छा तो ज्ञानीको क्‍या करना 
चाहिये ! 

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षों गुणदोषनिबन्धनों | 

यस्यादानपरित्यागी स एवं विदुषां बरः ॥१४५॥ 

अथे--जिस मनुष्यकी किसी कामेमें प्रवृत्ति फक्त गुण- 
दोष देखकर होती हो, दूसरा स्तुतिनिन्दादि सुननेका कुछ भी 
प्रयोजन उस प्रवृत्ति-निवृत्तिमें न हो, वही श्रेष्ठ विद्वान मनुष्य है । 
भावाथे--किसी भी कायेके करते समय फक्त गुणदोष 

देखने चाहिये । जिससे गुणबृद्धि व कल्याण होता दिखे 
वह काये करना चाहिये ओर जिससे गुणहानि व अकल्याण 
होता दिखे वह काये कदाचित्‌ भी न करना चाहिये । बस, 
इतना समझकर, निन्दास्तुतिकी कुछ भी परवाह न करके 
जो चलता है वही श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य'हे। उसीके हाथसे. 
आत्मकल्याण होसकता हैं । 
हितं हित्त्वा5हिते स्थित्त्वा दुर्धीदुःखायसे भ्रश। 
बविपयेय तयारोधि त्वे सुखायिष्यस सुधीः ॥१४७॥ 


( २०६ ) 

अथे--आजतक तेरेमें इसी ब्रातकी कमी रही कि: 
अभीतक तू जितने काम करता है उनमें यह तो देखता ही 
नहीं हे कि इससे मेरा कल्याण होगां अथवा अकल्याण- 
इसके करनेसे मेरी सुगति होगी अथवा दुगेति ! फक्त निन्‍्दा 
व॑ स्तुति होते देखकर सारे काम तू करता है । इससे होता 
क्‍या हे ? ऐसा चलनेसे तू आत्मकल्याण व शुणोंकी बृद्धि 
नहीं कर सकता है; ओर न दोषोंकोही छोड़ सकता है । 
तब ? तेरे हाथसे हित तो कुछ हो नहीं पाता किंतु अहितमें 
प्रवृत्ति होती है | यह संब तेरे अज्ञांनकी पेश है। इसीसे 
'तू उलटा चल रहा है ओर इसीलिये आजतक अति दुःखी 
होरहा है । अब तू इस निन्दा-स्तुतिके झगड़ेको छोड़कर 
हित्ताहितकी परीक्षा कर । निन्दा-स्तुतिको देखकर चलनेसे 
न तो दोष ही छूट पाते हैं ओर न गुणोंकी वृद्धि ही हो 
फाती है । केवल पक्षपातमें फँसकर दोषोंका संचय किया 
जाता है । इसलिये इस अहितकारी विचार व प्रवृत्तिको 
छोड़देना चाहिये। यह छोड़कर यदि अपने हितकी तरफ 
देखना शुरू किया तो सुख ग्राप्त होगा, धीरे धीरे दोष 
हटकर मुग बढ़ेंगे, ओर एक दिन असली आत्मकल्याण 
पूरा प्राप्त होजायगा । वह हित यदि देखना हो तो यही है 
कि स्वार्थी लोगोंकी स्तुतिपर लक्ष्य न देकर सत्पुरुषोंद्वारा 
दिखाये हुए दोषोंको छोडनेकाः प्रवरत किया जाय | 
कम होधाहतेका प्रमवर्ममर्भाभ्यो' नियामेलों 


( २८७ ) 
गुंणाश्रेते तेषामपि भव्नमेतेभ्य इति यः । 
त्यजरत्या ब्यान्‌ हेतूनू झटिति हितहेतून्‌ प्रतिमजन 
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स विद्वान्‌ सदवृत्त; पहि स हि निधिः सोख्ययशसो ६ 

अथे--रागादि वे विषयभोगाकांक्षा तथा स्त्रीपुत्रादि- 
कॉंके साथ अटूट प्रेम, ये सब दोष हैं; क्‍योंकि इनके होते 
हुए मनुष्य निशाकुल नित्य सुखी नहीं होसकता है । जो 
अनिष्टजनक या अहितसाधक होता है वही दोष समझा जाता 
हे स्त्रीपुत्रादिके साथ प्रेम व विषयभोगाकांक्षादिक, ये सब 
आकुलता, अज्जान, बुद्धितिपयोसादि उत्पन्न करते हैं जिससे 
कि जीवोंकी थोड़ासा भी चेन नहीं मिल सकता हे । इसी- 
लिये ये ढोष हैं । इन दोषोंको उपजानेवाले अश्युभ-खोटे कर्म 
होते हैं। उन्हीं कर्मोंके तीव्र उदयसे जीबोंमें रागान्धता 
उत्पन्न होती हे । 


अब गुणोंकी तरफ देखिये । आत्मज्ञानादि व. एकाकी 
रहकर आत्मीय सुखानुभव करना, विषयोंसे मन उदास होना 
या वीतराग चेश्ट उत्पन्न होना, ये सब गुण हैं । जिससे 
आत्मा साक्षात्‌ व परंपरा असली छुखी व शांत होसकता हे 
उसीको गुण कहाजाता है । आत्मज्ञानादिक्ले प्रगट होते ही 
ज॑जाल, जो ' फि दुःख व आकुलता बढ़ानेवाले हें उनसे 
ऑत्मो 3परत' होता है. और इसलिये काल पाकर मित्योमि-- 
दर्की मौक्ति। बेन जात) है | इंसेलिये आत्मश्ञानादिकों गँभ 


( २०८ ) 
माना जाता हे । इन गुणोंकी उत्पत्ति मिथ्या दुःखदायक 
कुकमोंके उपशांत व क्षीण होनेपर होती हे । 
इस प्रकार जिस मनुष्यको इन दोष-शुणोंकी व दोष- 
शुणोंके कारणोंकी कायकारण थ्रृड्डला निश्चित हो चुकी है 
उसे छोड़ने लायक दोष व दोषके हेतु छोड़ने चाहिये ओर 
स्वीकार करने लायक गुण व गुणोंके कारण स्वीकार करने 
चाहिये । जब कि मनुष्य इस बातको समझ चुका हो 
तो इनके त्याग व स्वीकारमें कुछ भी विलम्ब न करना 
चाहिये जो ऐसा करता है वही सदाचारी व ज्ञानी समझना 
चाहिये ओर उसीको अटूट सुख व कीतिं प्राप्त होसकती है। 
सच्चा बुद्धिमान कोन है 

साधारणो सकलजन्तुषु वृडिनाशो 

जन्मान्तराजितशुमाशुभकमयोगात । 

घीमान्‌ स यः सुगतिसाधनवृद्धिनाश- 

स्तठ्वयत्ययाद्विगतधीरपरोभ्यधायि ॥१४८॥ 


अथ--जो अपना हित सिद्ध कर सकता है व कर लेता 
है एवं अद्वितको दूर कर सकता हे वह बुद्धिमान्‌ समझा 
जाता है । जो ऐसा नहीं कर सकता हे उसे लोग मूखे सम- 
झते है। यह बात ठीक है, परंतु हित व अहित है क्या ! 
जनसाधारणमें धन दोलत, विषय भोगादिकी सामग्री, स्त्री- 
पुत्रादिकी पृणता व अनुऋूलता, ये सब हित समझे जाते हैं। 


( ९३०९ » 

दरिद्रता, विषयभोगोंकी कमी, इत्यादिको छोम अहित 
कहते हैं । धन दोलत वंगेरह हितको जिसने अच्छी तरह 
साध लिया हो वह बुद्धिमान समझा जाता है ओर जो ऐसा 
नहीं कर सकता वह मूख माना जाता हे। पर यथाथेमें 
'देखनेसे मालूम होगा कि धन दोलतसे सच्चा हित नहीं हो 
सकता ओर दरिद्रता बनी रहनेसे कुछ अहित नहीं हो 
सकता है । धन दोलत वगेरह जो कि हिताव्रह माने जाते 
हैं वे सब कर्मकी माया हैं। शुभ या अशुभ जैसे कर्मका 
जिस समय उदय होता है उस समय वेसेही अच्छे या बुरे 
संबंध आकर मिलते हैं | मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों 
न हो परन्तु अशुभकर्मका उदय रहते हुए धन-दोलत कमी 
नहीं कमा सकता है। यदि शुभकर्बका उदय हो तो मूख 
मनुष्यके पास मी धन-दौलत इकही हो जाती हे । 
इसमें प्रयत्त करना केवल कहने मात्र है। धन-दोलत वगेरह 
सारी ऐहिक विभूतिका समथे कारण देखना हो तो एक- 
मात्र श॒ुभाशुभ कर्मोदय है। इसलिये किसीको धनी व 
गरीब देखकर बुद्धिमान व ब्रृख्े भानना सर्वथा भूल हे। 
धन-दोलत वर्गेरहके इकह्टे करलेने न करलेनेसे कोई वृद्धि 
मान्‌ व मूखे नहीं होसकता ओर न इसको हिताहित सिद्ध 
करलिया ही मानना उचित हे । ये बातें समी जगतमें एक 
समान हैं । एक ही मनुष्य कमी धनी कभी निधेन बना 
हुआ देखनेमें आता है | इसलिये इतनी उन्नतिके होने न 
होनेसे संतोष व दुःख मी न मानना चाहिये | 
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' सुगतिका साधन करना और उसके अनुकूल साधनोंका 
संग्रह करते हुए बाघक कारणोंकों हटाना यह बुद्धिमानी है। 
ओर ऐसा जिससे नहीं बन सकता है उसे मूख कहना 
चाहिये | यहीं असली हित है । इससे जीव शाश्रत सुखी 
बनता है | संसारके क्षणिक सुख व उनके साधनोंका संग्रह 
करलेनेसे कोन बुद्धिमान , बुद्धिमान कहेगा ! 

कलियुगमें धमकी रक्षा होना कठिन है 

कलो दण्डो नीतिः स च नृपातिमिस्ते नृपतयों . 
नयन्त्यथां्थ त न च घनमद5दोस्त्याश्रमवताम । 
'नतानामाचार्यों न हि नतरताः साधुचरिता-- 
र्तपस्थेषु श्रीमन्मण॒य इब जाताः प्रविरल्लाः ॥१४९। 

अथे--इस कलियुगमें नीतिमागेकी प्रद्कत्ति केवल दंड- 
के आधीन होरही है । दंडके सिवा, दूसरे कोई भी उपाय 
मनुष्यको नीतिमागेपर रखनेकेलिये समथे नहीं हैं । दंड 
देकर सुपथपर लाना यह राजाओंका काम हैं। ओर राजाओंका 
यह हाल हे कि जहाँसे धन दोलत मिलती दिखती है वहाँ 
वे अपना ध्यान छंगाते हैं। साधु विचारे निधेन हैं। उन्होंने 
धन पहिलेसे ही छोड़ दिया हे । तब उन्हें न्याय मागेपर 
चलानेकी चिन्ता राजाओंको क्‍यों हो ? वे समझते हैं कि 
साधुओंको न्यायमागपर चलानेका कष्ट उठानेपर भी हमें 


मिलनेवाला क्‍या हे ? कुछ भी नहीं | 
इस प्रकार राजाओंसे तो साधुओंका सुधार होना कठिक 
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है। अब यदि साधुओंके सुधारका दूसरा कोई मागे हे तो 
एक उनके गुरु हैं | यदि उनके गुरु चाहें तो अपने शिष्यों- 
का सुधार सहजमें करसकते हैं । कोई भी साधु हो, वह 
किसी, न किसी संघाधिपति गुरुका शिष्य बननेपर साधु 
हो पाता है | इसलिये यदि गुरुओंको साधुओंका सुधारना 
इष्ट हो तो सहजमें साधुमाग शुद्ध होसकता है ओर सभी 
साधु अपने उचित सच्चे कल्याणके साधनेवाले बन सकते 
हैं। परंतु गुरुओंसे भी साधुओंका सुधार होना आज कठिन 
. होगया है। क्‍यों? इसलिये कि गुरु नमस्कारग्रिय होने 
लगे हैं। जो नमस्कार, स्तुति, भक्ति करता है उसीके वश 
हो जाते हैं। वे चाहें जेसा उसे खच्छन्द चलने देते हैं। 
. ओर जो नमस्कारादि कम करता है उसे सच्चे मागेमें रहते 
हुए भी बाधित करते हैं। ओर अपने आप मांगे शोधकरं 
चलना कठिन है 
इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि धमेमागका सुधार 
आज कठिन होगया है। शक्तिसे धमकी रक्षा करनेवाले 
राजा व गुरु ही हँ। परंतु ये दोनों ही आज धममागेके 
सुधारनेमें दत्तचित्त व तत्पर नहीं हैँ | ऐसी अवशामें धमे 
का हास व साधुओंके मनचाहे मागे बन जाना सुगम बात 
) है | ऐसे समयमें यही आश्रय मानना चाहिये कि 
कोई एक दो साधु अपने मागेपर चल तो रहे हैं । यदि वे 
भौ बहुत ही अच्छे आचरणके साथ रह रहे हों तो ओर भी 
अधिक आश्रय समझना चाहिये। पर साथ ही यह भी सम- 


( २१२ ) 
झना चाहिये कि शुरुओंकी भक्ति व आज्ञाका पालन करना 
मी परम कर्तव्य हे । 
स्तेते सुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकट क्षेक्षणे- 
रड्रालभशरावसन्नहरि णुप्रस्या अ्रमन्त्याकुल्ाः । 
संधतु विषयाटवीस्थलतले स्वान्‌ क्वाप्यहो न क्षमा 


९१७ 


मा ब्राजीन्मरुदाहता भ्रचपलेः संसगमेमि भेवा न्‌॥ १४० 
अथे--कितने ही मनुष्य किसी कारणवश या श्मशान 
वराग्य होजानेपर एकाध बार साधुका वेश तो धारण कर- 
लेते हें परंतु ख्रियोंके वक्र अवलोकनको जब सहन नहीं कर 
सकते तब अत्यंत व्याकुल हो जाते हँं-चित्त ठिकानेपर नहीं 
रहता | ख्रियोंका वक्रावहोकन बाणसे भी अधिक जाकर 
हृदयमें चुभने लगता है| कामी मजुष्य शरीरमें शर-प्रवेश- 
कर जानेपर पीड़ित हुए हरिणकी तरह उस वेदनाके मारे 
इधरसे उधर फिरते हैं। शर-प्रवेशकर जानेपर हरिण जैसे 
जेगलभर भटकता है पर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो- 
याती; इसी प्रकार ये कामपीड़ित भ्रष्ट साधु विषयाटवीमें 
चारों तरफ भटकते हैं पर कहीं भी शांति प्राप्त नहीं कर 
सकते । जब कामकी तीत्र वेदना हृदयमें प्रगट होती हे तब 
किसी मनोहरसे मनोहर भोगमें भी चित्त नहीं जमता हे। वायुके 
चेगसे इधर उधर छड़नेवाले मेघोंकी तरह कामवेदनासे 
दुखी हुए वे साधु कहीं भी स्थिर नहीं होते । अत-संयमा> 
दिकोंसे तो चलायमान होते ही हैं, परंतु फिर भी स्थिरता 


( रे१३ ) 


. श्राप्त नहीं होती है । सम्यस्दष्टि गृह अब्ती रहकर अति 
, आनंदित व शांत सुखी रहता है; पर कामपीड़ित साधु 
अव्ती ग्ृहस्थोंसे भी अति हीन दशामें प्राप्त हो जाते हैं । 
बहिरात्मा मिथ्यादृश्टियोंकी तरह अज्ञानी व विषयाधीन तथा 
अशांत बन जाते हैं । यह सब होकर भी वे जबतक साधु- 
वेशको नहीं छोड़ते तबतक लाज या अपमानके भयसे अपनी 
गिनती साधुओंमें ही कराते हैं, अपनेको साधु कहाकर 
प्रसन्न होते हैं । 
ऐसे भ्रष्ट साधुओंका ऊपरी साधुवेश देखकर बहुतसे 
. भोले भव्य जेगली कबूतरोंकी तरह उनमें जाकर मिल जाते 
' हैं ओर धीरे धीरे उन्हींकेसे बन जाते हैं। इसलिये अरे भाई, 
तुझे समलकर रहना चाहिये | तू उनमें जाकर कहीं मिल 
न जाना । नहीं तो रहा सहा सब चला जायगा । तू जबतक 
अति ग्रबुद्ध नहीं होता तबतक यथेष्ट अपनी प्रवृत्ति मत 
कर । ऐसी अवश्थामें तुझे गुरुओंकी चरणरज छोड़कर खच्छ- 
न्द कहीं कभी न भटकना चाहिये । गुरुओंकी सेवा भक्ति 
व्‌ आज्ञा पालनेसे ही तेरा कल्याण होगा । तू स्वय॑ अपनेको 
संभाल नहीं सकता है| सभी साधारण ख्ितिके साधु 
अपनी चयो शुद्ध बनानेकेलिये स्वयं समथे नहीं हो सकते 
हैं। ओर ऐसे ही साधु प्रायः बहुत होते हैं । इसलिये 
गुरुओंके आश्रय के बिना उन साधुओंकों कभी स्वतंत्र रहना 
न चाहिये | 


६ रेश्ट ) 
साधुओंका असली स्वरूप 
मेहं गुहा पारिदधासे दिशों विहाय 
सयानमिष्टमशनं तपसामित्वारि :। 
प्राप्तागममाथ तव सन्ति गुणा: कलन्न- 
मप्राथ्यवृत्तिरासि यासि वृथेव यात्व।म ॥१५१॥ 
अथे--अन्थका साधुओंको कहते हैं कि तुम पूरे 
स्वतंत्र हों | तुम्हें किसी भी चीजकी ऐसी जरूरत नहीं हे 
कि बिना कहींसे संग्रह किये तुम्हारा काम न चले । . 
तुम्हारा घकका काम गुफाओंसे चलता हें; तुम्हें घर 
धांधनेकी आवश्यकता नहीं हे | तुम दिगंबर बन गये हो 
इसलिये आजू बाजूकी दिशाओंके सिवा पहरनेकेलिये अन्य 
बस्नोंके संग्रह करनेकी गरज नहीं रही, सम्पृण दिशाएं ही 
तुम्हारे वस्त्र हैं, आकाश ही तुम्हारेलिये वाहन हे । उसीमें 
बेठकर चाहे जहाँ विचरों | तपकी अत्यंत वृद्धि करनेसे 
तुम्हारा मनोवांछित भोजन पूरा होसकता है । इष्ट भोजन 
करनेसे भूख नष्ट होती हे । वह भूख तुम्हें केवल तपकी 
है। तपको खूब बढ़ाओ यही तुम्हारा कर्तव्य है; नकि 
भोजनकी चिंतामें समय बिताना । चारित्रादि अनेक गुण 
जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं उन्हींमें तुम्हें ख़रीसी भी अधिक रत 
होना चाहिये । जिन्हें गुण प्राप्त नहीं होपाते वे अपना मन 
स्स्त्रियोंमें रमाते हैं। पर जिन्हें उत्तमोत्तम सच्चे कल्याणकारी 
मेद-ब्वानगदि गुण प्राप्त होचुके हैं उनका मन जेंसा उन 


( २१५ ) 

गुणोंमें आसक्त होसकता है वेसा कहीं नहीं होसकता। इसलिये 
उनको स्त्रीसे भी अधिक मनोरंजक गुण समझने चाहिये । 

अब तू यादि विचारकर देखे तो तेरेलिये एक भी ऐसी 
चीजकी जरूरत नहीं कि जिसके बिना तेरे कल्याण साध 
नेकी प्रवृत्ति रुक जाय | तू यदि कहींसे कुछ मी कभी न 
मांगना चाहे तो तेश काम चल सकता है । प्रत्युत, न 
आंगनेपर ही यह तेरी दशा प्रशंसायोग्य व कल्याण साधने- 
वाली होसकती हे । यदि तेने याचना करनेका विचार 
किया तो तेरा आत्मा मलिन व दीन बन जायगा जिससे 
कि तेरे कल्याणमें बाधा उपस्थित होना संभव है । जो 
मनुष्य अपनेको उत्कृष्ट व समथ समझकर किसी उत्तम 
ध्येयको साधना चाहता हैं वही उस अभीष्ट मनोरथको पूरा 
कर सकता है। याचना करनेवाला अपनेकी असमथ दीन 
समझने लगता है इसलिये उसके हाथसे उत्कृष्ट ध्येय पूरा 
नहीं होपाता । जब कि तेने अपना मोक्षरूप स्वोत्कृष्ट ध्येय 
समझ लिया है तो बृथा याचना करके तू दीन क्‍यों बनता 
है ? तू स्वयं समथ होसके इसीलिये शुरुओंने तेरा कल्याण- 
मांगे सवेथा स्वतंत्र कर दिया है | इसलिये यदि तुझे जंजा- 

मुक्त होना है तो किसी भी चीजकेलिये किसीसे 
वृथा याचना मत कर । देख, 
परमाणाः पर नाल्‍पं नमसो न पर॑ महंत | ४ 
इति ब्ुबन्‌ किमद्राक्षीज्ञेगी दीनामिमानिनो ॥१५२४ 


१ महत पर ऐसा भी पाठ है। 


( २१६ ) 

अथे--कितने ही मनुष्य छोटीसे छोटी चीज परमा- 
णुको कहते हैं 4 आकाशको वड़ेसे बड़ा मानते हें । परंतु 
उनका यह कहना तभीतक टिक सकता है जबतक कि उनके 
सामने दीन व अभिमानी आकर खड़े न हुए हों।जो 
याचना करता है वह दीन कहाता है ओर जो केसा भी कष्ट 
आनेपर याचना नहीं करता वह अभिमानी है | अभिमानी 
आकाशसे भी बड़ा, गंभीर, महान दिखता हे ओर दीन 
परमाणुसे भी तुच्छ बन जाता है| दीनके विचार व आत्मा 
सेकुचित हो जाते हैं । इसीलिये उसे लोग अति तुच्छ सम- 
झते हैं ओर वह आप भी अपनेको अति तुच्छ मानता हे । 
अमिमानी जो कि कमी याचना नहीं करता, वह अपने 
विचारोंको व आत्माको पूरा विकसित व प्रसन्न रखता हे । 
उसकी प्रसन्नता व गंभीरताका अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता हैं । यद्यपि दीनता व अभिमानके साथ परमाणु व 
आकाशके विस्तारकी तुलना ठीक ठीक बेठती नहीं है तो 
मी तुच्छता व बद्प्पनकी सीमा दिखानेकेलिये इधर परमा- 
णुको उधर आकाशको लेकर अतिशय प्रगट किया है । 

जो दीन हो जाता है वह सभी प्रकारसे असमथे बन 
जाता हे ओर जो अभिमानी या मनस्वी होता हे वह हर 
कामको पूरा कर सकता है । धमे प्राप्त करनेका अथे क्‍या 
है ! यही कि, आत्मा वास्तविक किसी बातका गरजू नहीं 
है। पर लोग इस बातको भूल रहे हैं | लोग अपनेको जहाँ 
जितना पराधीन समझते हैं बहाँ वे उतने ही अधर्मी हैं 


| ( २१७ ) 
आत्माको जहाँ जितना स्वतंत्र बनाया जाता हे वहाँ उतना 
*ही धम हे | जब कि सभी विषयोंकों अनावश्यक समझकर 
-आत्मचिंतवनमें मग्न हो जाना है तब तो पूरा स्वावलंबन 
प्राप्त होनेसे पूरा ही धमे हे; परंतु जब कि उद्योग घंधा आदि 
करके अत्माको अपने आप निवोह करनेके समथे समझना 
है तब भी उतना धमे ही है। क्योंकि आत्माको जितना 
जितना परतंत्र माना जाता हे उतना ही उतना आत्मा कर्म- 
बद्ध होता है ओर जितना जितना स्वयं-समथे माना जाता 
है उतना ही उतना आत्मा कमेसे भी मुक्त होता हे । विप- 
योसित बुद्धिका होना ही कर्मबंधनका कारण हैं। इसीलिये 
दीनको पापी व अभिमानीको धमोत्मा मानना पड़ता है । 
क्योंकि दीन याचनाके बिना अपना निवाह न समझकर 
परके आधीन होता है ओर अभिमानी स्वाधीन रहकर निवोह 
करलेना सुलभ समझता है। इसीलिये अभिमानका अथे गये 
न॑ समझना चाहिये | 
याचितुर्गौरव॑ दातुमेन्ये सक्रान्तमन्यथा । 
तद्वस्थो कर्थ स्यातामेतों गुरुलघू तदा ॥१५श॥ 


अथे--याचना करनेवाला व दान देनेवाला, पुरुष दोनों 
ही समान हैं | किसीकी भी जात-पांत या लक्षण ओकार 
मिन्न नहीं हैं। तो मी दान देते समय दाता तो अति महान्‌ 
दिखने लरूगता हे और याचना करनेवाला अति तुच्छ दीर 
बढ़ता है । इसका कारण शायद यह हो कवि उस समझ 


की 


( दरेश्टः )। 
याचकका गोरव या महत्व दाताकी तरफ पलट कर पहुँच 
जाता है । यदि ऐसा न होता तो याचकका इतना तुच्छ 
' बनना व दाताका इतना गोरव बढ़ना असंभव था । इसमें 
दूसरा कोई कारण ही नहीं दिखता हे। क्योंकि दोनों समा- 
नजातीय मनुष्य होकर भी याचक्का गोरव कम करनेवाली 
याचनामात्र ही हे। जितनी इधर लछघुता प्राप्त होती हें 
उतना ही उधर दाताका गोरव बढ़ता है । 
इन दोनोंकी अवयाका दृष्टान्त 
अ्रधो जिघृक्षवों यान्ति यान्त्यूध्वेमाजिषुक्षवः । 
-इति सपष्टं बदन्तो वा नामोन्नामी तुल्ञान्तयोः ॥१४४। 
अथे--तराजूके जिस पलड़ेमें कुछ चीज रखदी जाती 
है वह नीचा होजाता है ओर जो खाली रहता है वह ऊँचा 
“होजाता है | इससे यह मतलब समझना चाहिये कि याच- 
-नापूर्वक लेनेवालेकी मी यही दशा होती है| जो याचना 
- करके लेता है वह अधोगति नरकका पाप संग्रह करके नीचे 
चला जाता है । और जो भोगके विषयोंसे उदास रहता है, 
“कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करता हे वह पापोंके बोझसे 
हलका रहता है । ओर इसीलिये वह खगे या मोक्षकेलिये 
मरकर ऊर्ध्व गमन करता है | 
यद्यपि याचना करना समीकेलिये बुरा है, पर साधुओं- 

क्ेलिये तो याचना करनेकी सवेथा ही मनाई हे । वे किसी- 
से. याचना नहीं करते। यदि उनकी आवश्यकतासुसार कोई 


( २१९ ) 

अन्न ओषध तथा पुस्तकादि उन्हें देदे तो वे लेते हैं, नहीं तो 
नहीं । यदि किसी भक्तका उनकी तरफ महीनोंसे भी लक्ष्य 
न जाय तो भी वे दुखी नहीं होते; याचना करनेको तयार 
नहीं होते । उनकी धीरता बड़ेसे बड़ा कष्ट आजानेपर भी 
चलायमान नहीं होती है | वे अपनेको इतना अधिक खतंत्र 
बना लेते हैं तमी तो उनकी घुक्ति इस संसारसे शीघ्र 
होसकती हे । 


धनकी निन्‍्दा 

सरवमाशासते सर्वे न स्व॑ तत्‌ सबेतर्पि यत्‌ । 
अध्िवम्ुरूयसंपादिसस्वत्वान्रिस्तता वरम्‌ ॥१५५॥ 

अथ--अरे याचको, धनकी चाह तो सभीको है । 
सभी कोई धनीकी तरफ आशा लगाये रहते हैं। परंतु 
किसी भी धनीके पास धन कितना ही हुआ तो भी क्‍या 
सभीकी १चछा उससे पूरी हो सकती हैं? नहीं। ओर 
बहुतसे धनी तो ऐसे होते हैं कि जो धन होते हुए भी 
किसीको देना ही नहीं चाहते हैं । इसलिये तुम्हारी इच्छा 
कभी पूरी नहीं होसकती हे | इसलिये तुम अपनी दरिद्धर 
अवस्थामें ही संतोष करो। तुम तो याचना करते समय तुच्छ 
बन ही जाते हो, पर जिसको धनी समझकर तुम याचना 
करते हो वह यदि तुम्हारी इच्छा पूर्ण न कर सकता हो तो 
उस धनीसे तुम निधन ही अच्छे हो । 


१ त॑ घिगस्तुं कलयभ्रपि वाब्छामयिवागवसरं सहते यः | (नेषघच०) 
--याचना करनेवालेका मतलब समझकर भी जो.) पाता उतुयसे 


मी के 


( रे९० ) 

भावाथे--तुमको याचना करनेपर भी सदा सफलता 
ग्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिये तुमको चाहिये कि याचना 
करके अपने गोरबकोीं नष्ट न करो। विषयोंकी दरिद्रता 
रहनेपर भी तुम उसीमें संतोष करो | धनी कहलाकर भी 
जो निधेन दीन याचककी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, उनमें 
वे याचकोंमें अंतर ही क्या रहा ? इसीलिये उनका धन 
पाना निरथेक हे । 
आशाखानैरतीवाभूदगाधा निधिभिश्र या | 


सापि यन समीभूता तत्ते मानधनं धनम्‌ ॥१५६॥ 


अथे--आशा यह इतना बड़ा गहरा खड्ढा हे कि कुवे 
रकी सारी निधियोंसे भी पूरा भर नहीं सकता है | यद्यपि 
कितना ही खच करनेपर निधियोंका भी थाह नहीं लग पाता 
परंतु वे निधियें प्राप्त होजानेपर भी तीव्र लोभी मनुष्यकी 
आशाकी पूर्ति नहीं होती हे | चाहे जितना धन संपत्ति 
लोभीको मिल जाय पर उसकी वृष्णा वढ़ती ही जाती है | 
इसीलिये यह आशारूप खड्टा अथाह है| तब फिर चाहे 
जितनी याचना या कमाई की जाय, पर आशा रखते हुए 
संतोष नहीं मिल सकता है। इसीलिये यह धन किस काम- 
का है कि जिससे संतोष ही नहीं हो पाता। हों, मान-धनसे 
अथात्‌ याचना छोड़कर याचनासे होने वाली तुच्छताको: 


“ बककी प्रतीक्षा करता है, यदि उसीको विकार हे ठो शचक ड्ो वापिस कर- 


वेबाहोपप रिस्दाकां को ठिकाना ही कया है. , 


( एश११ ) 

इुटाकर, गोरवकी रक्षा करनेसे संतोष अवश्य प्राप्त हो सकता 
है। इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि मनस्वितासे आश्ञा- 
रूप खड्डा भर जाता है | इसलिये जो निधियोंसे भी नहीं 
भरा गया वह आशारूप खड्टा जिस मानरक्षारूप धनने 
बराबर भर दिया वह मान धन ही असली धन है। इसलिये 
अपने मान गोरवकी रक्षा करना सभीका कर्तव्य हे । 
आशाखनिरगाधयमधः कृतजगतत्रया । 


उत्सप्योत्सप्ये तत्रस्थानहो सद्ठिः समीकृता ॥१५७४ 


अथे--जिस आशारूप खड्ढेको निधियोंसे भी किसीने 
भर नहीं पाया, जिसके सामने तीनों लोक भी थोड़े दिखते 
हैं-तीनों लोक भी जिसके एक कोनेमें समा सकते हैं; वह 
आशागर्त इतना गहरा व विस्तीर्ण हे कि इसकी पूर्ति बड़े बड़े 
चक्रवती सरीखोंसे नहीं हुईं | यदि की तो, निधन साधु- 
ओने की । यह आश्रयेकी बात हे । उन्होंने विचार किया 
कि यह आशागर्त किन चीजोंसे उत्पन्न होता है? तो 
माल्म हुआ कि धन दोलत वगेरह विषय-सामग्री इसको 
उत्पन्न करती है | बस, साधुओंने एक एक सामग्रीको उठा 
उठा कर फेंक दिया । अब आशा-पर्त कहाँसे रह सकता है ९ 
बस, आशागर्त सहजमें ही बराबर होगया। 

अहो, यदि कोई मनुष्य जलती हुई आगको बुझाना 
तो चाहे ओर ला-लाकर उसमें इंधन डालता जाय; तो क्या 
वह आग कभी भी ठण्डी पड़ेगी ! नहीं। उसके बुच्चानेका 


( शरर ) 

एकमात्र यही उपाय हे कि जो इंधन आगसे दूर पड़ा हुआ 
है उसे तो दूर ही रकखा जाय ओर जो इंधन आगके पास 
पड़ा है व जिसमें आग लगती जाती है उसे उठा उठाकर 
वहाँसे दूर फेंका जाय तो संभव हे कि धीरे धीरे आग 
बुझ् जायगी | 

इसी प्रकार संसारके अज्ञानी जन क्या करते हैं कि 
आशामें पड़े हुए विषयोंकों हटानेका प्रयल्त न करके आशाको 
कम करना चाहते हैं । जो विषय सामने दीख पढ़ते हैं 
उन्हींसे आशा प्रदी्त होसकती है। आशाको इस प्रकार 
ब्रदीप्त करनेवाले मोजूद विषयोंको हटाना तो दूर ही रहा 
किंतु जो विषय खप्तमें भी संभव नहीं होसकते उनको इकह्ठा 
करनेकी खटपटमें लगते हैं। जब कि न मौजूद चीजोंको 
मी ला-लाकर अपने सामने इकहा किया जाय तो आशा 
उलटी भड़केगी या कम होगी १ अज्ञानियोंकी इस उलटी 
येशसे आशा कम केसे होसकती हे १ 

हों, जिन ज्ञानियोंने इसके नष्ट करनेका उपाय समझल- 
लिया उन्होंने अग्राप्त विषयोंके संग्रह करनेकी इच्छा तो छोड़ 
ही दी परंतु उस आशाके वीच पड़े हुए विषयोंको भी एक 
एक करके फेंकना शुरू किया जिससे कि उनकी आशा 
निमूल नष्ट होगई । अज्ञौनियोंको जहा कि यह दिखता था 
कि इसके बिना तो काम चल द्वी नहीं सकता है; इसीलिये 
इसकी तो आशा छूटना असंभव हे; वे चीजें भी ज्ञानियोंने 
अपने मनमेंसे निकाल कर फंक दीं। 


(६ २२३ ) 

विहितविधिना देहथित्ये तपांस्युपवृंहय- 
ज्ञशनमपरेभक्त्या दत्त कचित कियादिच्छति । 
तद॒पि नितरां लजाहेतुः किल्लारय महात्मनः 
कथमयमहो गृहणालन्यान परिग्रहदुग्रहान्‌ ॥१५८॥: 

अथे--आश्ञा जबतक नहीं छूटती तबतक राग द्वेष नष्ट नहीं 
हो सकते हैं | राग्वषके नाश किये बिना कर्मबंधनसे छूट- 
कर मुक्त होना असंभव है | इसीलिये ज्ञानी पुरुष आशाको 
निमूल नष्ट करनेमें लगते हैं | जिन वस्तुओंके बिना प्रथम 
अवस्थामें भी काम चल सकता है उतनी वस्तुएं तो वे एक- 
द्म छोड़ देते हें | जेसे कि धन दोलत, ख्री, पुत्र, वसन, 
आभूषण इत्यादि; रहा एक शरीर ओर एक आहार व 
रागादि अंतरंग संस्कार | सो वे इनका भी धीरे धीरे नाश 
करना शुरू करते ही हैं। प्रथम आहारको त्यागते हें ओर 
पीछे अंतरंग संस्कारोंको । इन दोनोंका नाश होते ही शरीर- 
का नाश कुछ समय बाद आप ही हो जाता है । क्योंकि 
शरीरके पेदा करनेवाले व रखनेवाले कमे-कारणोंका जब 
नाश हो जाता हे तब शरीर कार्यका टिकाव केसे रह सकता. 
है ? बस, उस समय जीव जगतके जंजालोंसे पूरा पूरा छूट- 
कर अखंड शांति-सुखमें मग्न होता हे | परंतु जबतक आहार 
छोड़कर अपने बलपर ठहरनेकी शक्ति व अभ्यास प्राप्त नहीं. 
होता तबतक आहार ग्रहण करना पड़ता है । तो भी उसके 
स्व्रीकार करनेमें साधु इतना प्रतिबेध या केद लगा लेते हैं 


( शर्ट ) 
कि जिससे उसमें अत्येत आसक्ति न बढ़े किंतु धीरे धीरे 


उससे छुटकारा मिलता जाय । 
स्वयं करना नहीं, दूसरोंसे कहकर कराना भी नहीं तथा 


उस आहारके तयार होनेकी इच्छा भी रखना नहीं; अथवा 
उसमें अपनी संमति भी प्रकाशित करना नहीं । इत्यादि जो 
जो आहारके लेनेकी विधि कही गई है उस सवे विधिके 
अनुसार मिलनेपर साधु आहार लेते हैं। ओर फिर भी 
ऐसा आहार लेते हैं कि जिससे शरीर रखकर तप खूब कर- 
सकें । दूसरे लोग दें ओर भक्तिपूवेक दें तो लेते हैं, नहीं 
तो नहीं । वे याचना करके लेना नहीं चाहते व दनेवालेकी 
इच्छा न रहते हुए दवाव डालकर भी लेना नहीं चाहते हैं। 
इसपर भी ऐसा नहीं करते कि सदा उसीकी चिंतामें लगे 
रहें | किंतु कराचित व कचित्‌ आहार लेते हैं । वह भी तब 
कि जब काम चलता नहीं दिखता। ओर जब लेते हैँ तब मी पेट 
भरकर नहीं खाते, किंतु थोड़ासा, जिससे कि धमेकाये तप- 
अरणादि करनेमें बाधा व प्रमाद न हो। इतना होकर 
भी जबतक वह पूरा छूट नहीं पाता तवतक उन्हें इस बातकी 
लज्जा बमी रहती है कि हमारी खतन्त्रता होनेमें इतनी 
कमी है ! अब कहिये, ऐसा महात्मा थोड़ी ओर भी कनक 
वसनादि आरामकी चीजें अपने पास रख सकता हे. ऐसा 
मानना कितना अलुचित है ? वह आहारके सिवा ओर 
चीजोंकों जिनसे कि धमोचरणमें कोई सद्दायता नहीं मिलती, 
क्रैब्ल कायरतावश केसे रख सकता हे ? परिग्रद एक 


६ २२५ ) 
पपिशाचके समान जीवोंको उन्मत्त व अज्ञानी बनानेवाला है । 
इसलिये वह जितना छूट सकता हो उतना ही अच्छा है। 
| साधु या मुनि, यति, तपस्वी, भिक्षु इत्यादि नाम 
छहे गुणस्थानवती मनुष्यके हैं| क्रमसे जेसा जेसा राग-द्वेष 
कम होता जाता है वेसे ही ये गुणथ्रान ऊपर ऊपरके माने 
जाते हैं । पहले गुणस्थानमें आत्मज्ञान न होनेसे विषयोंके 
साथ जो अल्यन्त रागान्धता रहती है जिसे कि “अनंतानु- 
बन्धी' ऐसा कहते हैं; वह छूटते ही आत्मज्ञान व साथ साथ 
विषयसगोंकी शिथिलता हो जाती है । वस, इसीको चोथा 
गुणस्थान कहते हैं | इसमें आजानेपर भी विषयोंसे परांमु- 
खता ऐसी नहीं होपाती कि जिसे कोई दूसरा समझ सके । 
पर तो भी विषयोंमें जो गाठ अन्धता पहिले रहती थी वह 
अब नहीं रहती व आत्माका कुछ साक्षात्कार भी होने लगता 
है । यह मुक्त होनेके क्रमका प्रथम दजा है । मुक्त होनेके 
सर सुरुआत यहींसे होती है। इसे अबृत सम्यग्दष्टी 


कह 
जब जीवकी निव्त्ति कुछ ओर भी अधिक बढती 

तब्र पांचवाँ गुणस्थान होजाता है । इसमें शुरूसे ही वे चीज 
छूटने लगती हैं कि जिनको छोड़कर भी मनुष्य दुनियाके 
सहवासमें रह सकता हो | जसे अन्यायकी प्रवृत्ति, स्त्री, 
'व्यापार-धंदा, हाथसे भोजनादि करना, फिर अपने पुत्रादि- 
कॉकी व्यापारादिकी संमति देना व अपने घरका निवास, 
'भोजनकेलिये पूछनेपर किसीको आज्ञा देना, व साथ 


धझा० १४६ 


६ रे२६ ) 

बुढ़ा लेजानेवालेके साथ भोजन करनेकेलिये चले जाना; * 
कतें क्रसे छुटती जाती हैं । यहाँ पर जिसकी प्रृरि 
दुनियामें सवेथा नहीं है वह बात सध नहीं पाती । जेर 
कि दुनियामें कोई भी नग्न होकर रहता नहीं ओर दुनिया 
केलिये यह असह्य मी है । सबे प्रकारके बाकी रागांश छूट 
सक्रते हैं, पर नग्नताकी लज्जा दुनियामें छूट नहीं पाती । 
बस, इसलिये इस दर्जमें रहनेवाला मी चाहे वस्‍्त्रों 
परिग्रहको हेय समझता है पर छोड़कर नग्न होनेका साहस 
तो भी नहीं कर सकता। इसीलिये पांचवें गुणथानवाला 
जीव दुनियाके मीतर रहनेवाला ग्रहस्थ समझा जाता हे । 

दुनियाकी तरफसे वेपरवाही जब हो जाती है तब 
फेंकने लायक उन सभी चीजोंको मनुष्य फेंक देता है कि 
जिनका संबंध केवल शरीर रक्षाकेलिये व आरामकेलिये हे । 
तो भी मलमृत्रादिसे स्पशे न करके शुद्ध रहना यह व्यवहार- 
धर्म है । इसलिये कभी कमी मल प्रृत्रादिकी हाजत होनेपर 
धोकर शरीरको शुद्ध बनालेनेकी इच्छासे शुद्ध जलका एक 
सादासा लकड़ीका वतेन रखनेकी मंद इच्छा उस अबस्थामें 
सी जीवको रहती है | इसको रखना किसी तीव्र राग- 
इेषका कार्य नहीं हे । वस्र॒का रखना इससे बहुत बड़ी तीव्र 
कामवेदनाकी पराधीनताकों सूचित करता है, जो कि संसार 
स्थिर रखनेकी जड़ हे । इसीलिये निर्विकार चेश होजानेपर 
वख्र रखनेकी आवश्यकता नहीं रहती । वह मनुष्य एकाकी 
जेगलोंमें रहने लगता है | इसको छह गुणर्थान कहते हैं ४ 


(६ दर ) 
ऐसी अवश्थामें विरक्तता तो इतनी बढ़जाती हे कि शरीरको 
भी. वे अलग करदें । परंतु शरीर फेंका नहीं जाता इसलिये 
उसको साथ लेकर रहना पड़ता हे। तपश्रणके द्वारा 
आत्माको खतंत्र करलेनेकी शक्ति प्रगट करनेतक इस 
शरीरको संभालकर रखना पड़ता है | इसीलिये तबतक ओर 
सारे परिग्रह छूट जानेपर भी भोजन लेना ही पड़ता हे। 
पर जब कि वह साधु उस भोजनका लेना ही अपनी हीन 
दशाका कारण समझता है तो सहज छूटजानेवाले वस्नादि 
परिग्रहकी इच्छा क्‍यों करेगा ? इससे तो ओर भी हीन 
दशा होना संभव है | यदि कोई साधु भोजनमें लंपट होता 
दीखे तो वह निन्दाकी बात है । 

दातारों गृहचारिणः किलल धने देय तदत्राशन 
गृहरण॒न्तः स्वशरीरतोषि विरताः सर्वोपकारेच्छया । 
लज्जैपैव मनारिवनां ननु पुनः कृत्त्ता कर्थ तत्फल्लं 
रागद्वेषवशी भवन्ति तादिदं चक्रेश्वरत्वं कलेः॥१५५९॥ 
अथे--आत्माधीन रहनेवाले मनस्वी साधु शरीरसे 
पूर्ण विरक्त रहते हैं, सर्व जगतऊे कल्याणकी कामना रखते 
हैं, ऐसे रहकर ही ओर कल्याण करनेकी आशासे गृहस्थोंका 
चेजन स्वीकार करते हैं | वह भी भोजनमात्र, ओर कुछ 
हों । देनेवाले भी गृहस्थ होते हैं जो कि अपने निवोहके- 
ये घरमें भोजन तयार करते ही हैं । उनको साधुओंकेलिये 
दा कष्ट उठाना नहीं पड़ता। इतनी बातें होते हुए भी 


/ शरे२८ ) 
भोजन ग्रहण करना उत्तम साधुओंको एक लणज्जाकी बात 
जान पड़ती है । असली साधुओंकी एसीही निरपेक्ष अवशा 
होती है । पर हो, इस कलियुगके अपरिहाय सर्वव्यापी 
माहात्म्यने कहीं भी अपना असर डालनेसे छोड़ा नहीं है । 
इसीलिये आज बहुतसे साधुओंमें भी विषयोंसे ममत्व-पूणे 
राग छूटा हुआ नहीं दिखता | देखिये जहाँ कि भोजन 
लेना भी लज़जा समझी जाती थी वहाँ आज यह विचार 
होगया है कि साधुपद धारण करलिया कि गृहस्थोंसे 
भोजन लेना ही चाहिये । गृहस्थोंका भी इधर यह हाल है 
कि घुनियोंकों भोजन देनेमें वे अनेक ऊहापोह करते हैं ; 
मुनियोंकों अपने अधीन ओर उनसे भी अपनेको उत्कृष्ट 
समझते हैं । इत्यादि रागद्रपका प्रवाह दोनों ही तरफ बढ़ने 
लगा है । यह सब कलिकालकी अखंड महिमाका फल हें । 
इधर गुरु लोभी, उधर चेला लालची, यह कहावत चरिताथ 
हो रही है | अथवा सारे धर्मकी सश्टिका प्रादुभोव 
करनेवाले भगवान्‌ तीथकर सरीखोंके साथ घट-पटादि 
बनाकर पेट मरनेवाले कुँभार कोलियोंने भी अपनी बराबरी 
करना चाहा तो आज कुछ आश्रय नहीं है । 
भोजनादिमें भी श्रीति करना साधुकी जब कि उचित 

नहीं तो उसे केसा रहना चाहिये ? 
आम सहज तव त्रिजगतोबोधाधिपत्य॑ तथा 

१ भवेदय श्वो वा प्रकृतिकुटिले पापिनि कल्ो । घटानों निर्मातुलिभुकत- 
विधांतुध कलहः ॥ - ॥ 


४?“ ५ मक्षकम उस. 


( २२९ ) 
सोख्यं चात्मसमुद्धवं विनिहतं निम्मूलतः कर्मणा। 
देन्यात्तद्विहितिसत्वमिन्द्रियसुखेः संतृप्यसे निर्रप 
सत्व॑यश्चरिः्यातनाकदशनेवेडस्थितिस्तुष्यतति ॥ १६० 


अथे--तीनों जगत॒का खरूप जानलेनेकेलिये समथ 
तेरा ज्ञान कमनि नष्ट करदिया ओर आत्मामेंसे उत्पन्न होने- 
वाला खाधीन सुख भी इन कर्मोने ही निमूल नष्ट कर 
रक्‍्खा है । इतना नाश करके फिर थोड़ेसे आकुलताएूर्ण 
 पराधीन इंद्रियविषय-जन्य सुखका संयोग तेरे साथ इन 
कर्मोने लगादिया है | पर तू इतना दीन व नीच है कि 
उसीमें तृप्ति मानने लगा हे । अरे निलेज्ज, जिसने आत्म- 
कल्याणकेलिये यह घुनिषद धारण किया ओर अनेक उप- 
वासादिकोंके कष्ट भोगना भी खीकार किया वह तू थोड़ेसे 
तुच्छ भोजनकी तरफसे फिर भी प्रेम छोड़ता नहीं हे ? 
उसमें अब भी तेरा ्रेम जुड़ रहा हे? अब भी तू उसे पाकर 
संतुष्ट होता है ? कर्मोने तेरा सब कुछ हरण करके कुछ 
थोड़ासा व मिथ्या सुख दिखा रक्‍्खा है | पर तू तो भी 
इस पदमें आकर भी उसकी गृद्धता छोड़ता नहीं है; 
इस तेरी दीनताका क्‍या ठिकाना है? तुझे चाहिये कि इससे 
पूरा ममत्व छोड़ दे । 


तृष्णा भोगेषु चेड्धिज्ञो सहस्वाल्पं स्परेव ते। 
प्रतीक्ष्य पाक के पीत्वा पेयं भुक्ति विनाशये। ॥१६१॥ 


( २३० ) 

अथे--भोगोंमें ही तेरी दृष्णा बढ़ रही है तो भी ह्‌ 
थोड़ी देरतक तो थोड़ासा कष्ट सह | यह मनुष्य-आयु पूर्ण 
हुआ कि ईंद्रियभोगोंकी खान जो खगे, वह तेरेलिये तथार 
ही हे | पर उसको प्राप्त होनेकी योग्यता जो मिल रही है 
उसे क्‍यों उतावला होकर विगाड़ता है ? थोड़ी ही देर बाद 
उस सुखकी अवस्था तयार होकर मिलनेवाली हें । मुनिपद 
उस सुखको तयार करनेका साधन है | अरे तपस्वी, इस 
अधकच्ची हालतको देखकर भी यदि इसे खस्थ होकर सहेगा 
नहीं, किन्तु इस अवख्थामें मिलनेवाले भोजनादियें प्रवृत्त 
होगा तो जेसे भोजन न पकने देकर उसके कच्चे पानी 
आदिको पी डालनेसे आगे पककर मिलनेवाला भोजनका 
आनन्द नष्ट हो जाता है वेसे तुझे अपूर्व मिलनेवाला 
आगामी खगे-सुख नष्ट हो जायगा । 

विषयोंमें इच्छा न होनेपर भी जब कि मोह-कर्मका 
उदय ग्राप्त होता है तब भोजनादिमें परवश प्रवृत्ति हो ही 
जाती है। वह केसे रुक सकती है ! इसका उत्तर-- 
निधनत्वं धन येषां मृत्युरेव हि जीवितम । 
कि करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानेकचत्तुपाम्‌॥१६२ 

अथे--देव कुपित हो तो किसीको दरिद्री बनादे, 
आँखें फोड़दे, या बहुत करे तो इस शरीरसे जुदा करदे । 


१ तत्काल उत्पन्न हुई विषयतृष्णा इटानेकेलिये यह लालच हे, परन्तु 
चास्तवमें तो मोगोंकी आकांच्ा सवेधा छूट जानेसे ही कल्पाय होतकता है। 


अधिक... | स्का तथा 


( ३२३१ ) 
जो साधु धनादिकोंसे छट जाना ही चाहते हैं वे शरी- 
छुटकारा मिल जानेमें ही अपना कल्याण समझते हैं 
ओर जिनके अंतरंग ज्ञानचश्तु प्रकाशमान होचुके हैं उनका 
यह देव क्या करसकता है ? देव यदि दुःख दे तो इतना 
ही देसकता है, पर उस दुःखकी जिन्हें परवाह ही नहीं है 
उनका देव क्या करसकता है ? देव बहुत करे तो बाहिरी 
अनिष्ट संयोग प्राप्त करादे | पर जो बाहिरी बस्तुओंके परा- 
धीन ही नहीं है उन्हें दव क्या कष्ट देसकता है ( 
भावाथे--जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है उन 
साधुओंकी मोहका उदय कुछ नहीं करसकता है । मोहका 
उदय होते हुए भी वे साधु भोजनादिके वश नहीं होसकते 
हैं | इसलिये जब कि मोहका तीव्र वेग आया दिखता हो 
तब साधुको आत्मार्चितववन करके समय विताना चाहिये | 
जीविताशा धनाशा च येषां तषां विधिविंधिः | । 
कि करोति विधिस्तेषां येषामाशानिराशता ॥ १६३ ॥ 
अथ--दैवसे डर डन्‍्हींकों होसकता है कि जिन्हें 
जीनेकी आशा व धन दोलतकी आशा हछगी हुई है। 
आयुके आधीन जीवन है ओर वेदनीय मोहनीयादि कर्मोंके 
आधीन विषयजनिप सुख दुःख है । इसीलिये जिन्हें इनकी 
चाह है उन्हींके ऊपर देव अपना सामथ्य प्रगट करसकता 
है। परंतु जिन्होंने विषयजेजालसे छुटकारा पानेकी ही आशा 
लगा रक्खी हे उनका देव क्या कर सकता है ? देव यदि 





( रेइरे ) 

कुपित हुआ तो क्‍या करेगा ? यही न, कि उनके शरीरक 
नाश करदे व धन दोलत, स्त्रीपुत्रादिकोंसे वियोग करादे ' 
पर इसकी आशा तो वे पहलेसे ही लगाये बेठे हैं कि इन 
चीजोंका कब वियोग हो । 

भावाथे--जो जगत्से उदास होकर बेठे हैं उनको देर 
दुखी नहीं करसकता है | एक तो वे हानि-लाभ, मरना 
जीना, इन सभीको बराबर देखते हैं, इससे आत्माको शांर 
बना चुके हैं । दूसरे वे कुछ दिन बाद कमोसे पूरे ही झुक 
हो जायंगे । ऐसे साधुओंका देव क्या करसकता है; हां 
जो घर-द्वार छोड़कर भी जब अपना निवोह याचना बिन 
होना असंभव समझकर याचना करने लगते हैं तब उन 
देव चाहे जेसा दुखी कर सकता है । क्‍योंकि जिन्हें * 
चाहते हैं वे चीजें देवाधीन हैं । चाहे तो देव उनका संयोग 
होने दे आर चाहे तो न भी होने दे । इसीलिये याचनार 
सुख मिलना कठिन है आर याचना करना छोड़ देनेपर 
निहवन्द्रता प्राप्त होजानेपर सुख ही सुख है। असलमें बात त॑ 
यह है कि विषयोंकी आशामात्र ही दुखदायक है । 
, परां कोर्टि समारूढों द्वावेव रतुतिनिन्दयोः । 
यरत्यजत्तपसे चक्रे यरतपो विषयाशया ॥ १६४ | 

अथे--दो ही मनुष्य स्तुति व निन्दाकी सीमाको पहुँच 
हैं। जो तप करके आत्मकल्याणके साधनेकी इच्छासे राज 
भोगादि बड़ीसे बड़ी विषयसुखसामग्रीकों छोड़ता हे वह र 


( रैडे३े -) 

कींति व स्तुतिकी सीमाको पालेंता हे; ओर जो धारण: 
किये हुए तपको भी विषयोंकी सुखमूलक आशासे छोड़ता 
है वह निन्दा व अकीतिकी सीमाको प्राप्त होता है। ठीक . 
ही है, उसके समान और कोन मूख होगा जो कि आत्म- 
कल्याणके सच्चे मागेमें प्रवेश करके भी उससे परांमुख 
होगया हो। जिन्हें विवेक-नेत्र श्राप्त ही नहीं हुए हैं वे 
विषयोंमें फँसकर यदि दुखी होते हैं तो कुछ आथये नहीं हे । 
पर दीपकको हाथमें पकड़कर भी जो खड़्ड़ेमें पड़ जाय 
उसका आश्रये हे । उसीकी लोग अति निन्दा करते हैं । 
और जो तपश्चरण करके आत्माको परम पतित्र बनाते हैं 
उनकी स्तुति तो देवोंके स्वामी इंद्र भी करते हैं; मनुष्य. 
स्तुति करें, इसमें तो आश्रये ही क्‍या है ? 
त्यजतु तपसे चक्र चक्री यतस्तपसः फल 
सुखमनुपम स्वोत्य नित्यं ततो न तददभुतम्‌ । 
इृदमिह महत्िित्र यत्तद्विष विषयात्मक 
पुनरपि सुधीरत्यक्तं मोक्‍्तुं जहाति महत्तपः ॥१६५॥ 

अथे--कोई चक्रवर्ती होकर भी यदि अपने प्राप्त हुए चक्र 
तथा ओर भी संपू्ण ऐश्रयंकों तप करनेकी इच्छासे छोड़दे 
तो कुछ अनोखी बात नहीं हे । क्योंकि चक्रवती बन जाने- 
पर भी जो सुख नहीं मिलसके हों वे सुख तप धारणं 
करनेसे मिलते हैं । तपका फल यह हे कि उससे जिसकेलिये 
जगतमें कोई उपमा नहीं, ओर जो शाश्वत व खाधीन है 


( इरेदे४ ) 

'चह सुख आप्त होता है । चक्रवर्तीका सुख कितना ही बढ़ा 
हो परंतु वह अनेक बार पहिलेका अनुभव किया हुआ होता 
है, पराधीन व अंतमें नष्ट होजानेवाला होता हे । इसीलिये 
उसे छोड़कर जो अनुपम खाधीन, नित्य सुख प्राप्त करनेका 
प्रयल करे तो यह बुद्धिमानी ही हे । 

हाँ, यह बड़ा आश्रय हे कि विषके तुल्य विषयोंको 
दुःखदायक समझकर भी व एक बार इसीलिये उन्हें छोड़- 
कर मी, अथात सर्वोत्कृष्ट तपमें लगकर भी फिरसे भोगोंकी 
आशा उत्पन्न कर तपको छोड़दिया जाय | जो ऐसा करता 
है उसकी भूलका क्‍या ठिकाना है ! 

भावाथे--अधिक सुखकेलिये थोड़ासा सुख छोड़ देना, 
यह बुद्धिमानी है। ओर थोड़े व तुच्छ सुखकेलिये अधिक 
सुख तथा अधिऊ सुखके कायेको छोड़ बेठना मूखंता है। 
संसारमें बड़ेसे बड़ा सुख चक्रवर्तीको मिल सकता हे । परंतु 
तपके सामने वह भी कोई चीज नहीं हे । इसीलिये तपको 
'पाकर उससे उदास होना ओर विषयोंकी तरफ फिरसे 
मोहित होना बड़ी भारी भूल हे | समझ-बूझकर यदि कोई 
ज्ञानी मनुष्य ऐसा करे तो ओर भी बड़ा आशय हे । इसी- 
लिये अरे भाई, जब कि तू तप करनेमें प्रवृत्त होचुका हे तो 
अब विषयोंकी तरफ झुके मत । याचनाकी इच्छा करनेसे 
'यह मालम पड़ता हे कि तुझसे विषयोंके बिना रहा नहीं जाता, 
'घर याचना की कि तू ऊपरसे नीचे गिरेगा। इसका तुझे 
डर नहीं है 


( २३५ ) 

शय्यातल्लादपि तु कोपि भय प्रपातात 
'ठ॒ुड्गाचतः खलु विल्लोक्य किलात्मपीडाम | 
चित्र त्रिल्लोकशिखरादपि दूरतुड्राद 
धीमान्‌ स्वयं न तपस्तः पतनाठिभेति ॥१६६॥ 

अथे--जब कि छोटासा बच्चा भी खाटके ऊपर बैठा 
हुआ नीचेकी तरफ देखता है तो उस ऊंची खाटपरसे नीचे 
'यड़जानेसे वह डरता है; क्योंकि नीचे गिरजानेसे मुझे चोट 
लगजायगी, यह बात वह समझता है। पर आश्ये हे कि 
'तू बुद्धिमान होकर भी तपके उच्च पदसे नीचे गिरनेको 
डरता नहीं है। इस तपको छोड़कर जब तू हीन दीन संसारी 
जनोंकी श्रणीमें आकर पड़ेगा तब तो जो आत्मा तपसे अति 
सुखी होनेवाला था वही संसारके आघातोंसे कितना दुखी 
होगा, इसकी तुझे कुछ संभावना भी हे कि नहीं जो 
उपरसे नीचे गिरता है उसे चोट लगती ही है जिससे कि 
वह अति दुखी होता हैं । यह तपका पद तो बहुत ही ऊंचा 
है । जिसको खगेवासी देवेन्द्र मी नमते हैं उसकी ऊंचाई- 
का क्‍या ठिकाना है? यह तप खगेकी अवश्थासे भी अधिक 
ऊंचा व श्रेष्ठ हे । इसीलिये तपमें स्थित हुए मनुष्यको हंद्रा- 
दिक भी पूजते हैं । संसारमें सबसे ऊंचा स्वग है। पर जब 
कि तप स्वगंके पदसे भी ऊंचा हे तो उससे अतिहीन 
-अवस्थारूप संसारमें नीचे गिरना अति दुःखदायक क्यों नहीं 
होगा १ ओर तू कुछ अज्ञानी नहीं हे । फिर भी तू उसको 


( २३६ 

छोड़कर विषयोंकी तरफ नीचा झुकेनेमें डरता नहीं है यह 
आश्ये है । 
विशुध्याति दुराचारः स्वोषि तपसा घुवम्‌ । 
करोति मल्रिनं तच्च किल्न सवोधरो5पर: ॥१६०। 

अथे--तपसे बड़ेसे बड़े पातक भी संपूर्ण नष्ट हो 
जाते हैं । ऐसी महिमायुक्त तपको कितना सेभालकर 
रखना चाहिये ? पर विषयोंमें अति छुब्ध हुए कोई कोई 
नीच प्राणी उस तपको भी विषयवासनाके द्वारा मलिन 
कर देते हैं। 

भावाथे--जीवको जबतक सुखके सत्य मागेका ज्ञान 
नहीं हुआ हो तबतक वह नीच कर्म करनेसे ही सुखकी 
प्राप्ति होना समझता है । ओर इसीलिये वह नीच कर्मोसे 
विरक्त नहीं होता। वह नीच है । पर जो आत्मकल्याण 
करनेकी प्रतिज्ञाकर इस तपमें आकर लगता है वह भी 
यदि तपको करते करते ससारी जनोंकीसी नीच वासनामें 
फँस जाय अथवा तप व मोक्षमागेंको ही उछटा समझकर 
बैसा चलने लगजाय तो वह अति नीच है। इसलिये तप- 
स्वीको चाहिये कि वह तपको वीतराग अवस्थामें ही रहने 
दे । तपको विषयवासनामें मिला देनेसे सेसारी जनोंमें तथा 
तपस्वीमें अंतर ही क्या रहेमा १ 
सन्टेब कोतुकशतानि जगत्सु किंतु 
विस्मापक तदुलमेतदिह द्वय नः । 


( २३७ ) 
पीच्ताएमृत यदि बमन्ति विसष्टपुणयाः 
| संप्राप्प संयमानिधि यदि च॑ यजन्ति ॥१६८॥ 


अथे--जगतमें आश्रग्ेकारी बहुतसी बातें हैं व सदा 
होती रहती हैं । परंतु हम उन्हें देखकर भी आश्रय नहीं 
मानते; ओर असली आश्रय उनमें ह भी नहीं। क्योंकि 
वस्तुओंका जो परिवर्तन कारण पाकर होनेवाला है वह तो 
होगा ही । उसमें आश्रय किस बातका ? हो, ये दो बातें 
हमको आश्रययुक्त जान पड़ती हैं । कोनसी ? एक तो यह 
कि अतिदुलेम अम्ृतको पीकर उसे उगलदेना, दूसरी यह 
कि संयमकी निधि पाकर उसे छोड़देना । जो ऐसा करते 
हैं वे भाग्यहीन समझने चाहिये । 

भावाथे--जो अति मूख होगा वही अमृत पीनेकों 
मिलनेपर भी, तथा उसे पीलेनेपर भी फिर उगलेगा। लोग 
यह समझते हैं कि अमृत पीलेनेसे फिर मृत्यु पास नहीं 
आती । जब मरण नहीं तो जो बुढद़ापा एक आधासा मरण 
ही है; वह भी क्‍यों आवेगा ? बस, अमृत पीनेवाला मनुष्य 
सदा आनंदमें मश्न रह सकता हे। उसे कभी किसी प्रकारकी 
. आपत्ति, क्लेश सहने नहीं पड़ते | जब कि अम्ृतकी यह 
बात है तो संयम तो सर्वथा ही कमोदि दुःख-कारणोंका 
निमूल नाश करनेवाला है | इसलिये संयम-निधिको पाकर 
. जो छोड़ना चाहता है वह तो बहुत ही बड़ा मूख हे। उस- 
की इस अज्ञानपूर्ण कृतिपर जितना आश्रय हो उतना ही 


( शेइेट ) 

थोड़ा है। उसके बराबर जगतमें भाग्यहीन ओर कोन होथा। 
इस अचरजसे ओर कोनसा अचरज बड़ा होगा ? सबसे. 
बड़ा यददी अचरज व यही अनोखी बात हे। तब क्या करना 
चाहिये ? तप व संयम ये ही असली नित्य सुखके साधन. 
हैं इसलिये तप व संयमको कभी छोड़ना नहीं चाहिये । 

इह विनिहितबह।रम्मबाह्योरुशत्रो 

रुपचितनि जशक्केनो परः कोप्यपायः । 


अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः 
कुरु तब पारिरक्षामान्तराने हन्तुकामः ॥१६९॥ 
अथे--अरे भाई, तेने मुनिपद धारते ही बाहिरी शत्रु- 
ओंका तो उच्छेद कर ही दिया है। पापकर्मोको संचित 
करानेवाले विषय व परिग्रहोंका आरंभ करना मुनिपद धारते 
ही छूट जाता है | ये आरंभ ही बाहिरी शत्रु हैं। इनके 
रहनेसे जीवोंके अंतर-परिणाम शुद्ध नहीं रहपाते । इसलिये 
ये बाहिरी उपाधि हैं। तू इनका अभाव तो कर ही चुका 
है। जब कि बाहिरी विधप्तोंका नाश होचुका हो तो फिर 
अंतरशत्रुओंका नाश करनेकेलिये अपनी आत्मशक्तिकों ओर 
भी बढ़ाना चाहिये। सो उसे भी तू प्राप्त कर चुका है । 
सेयमके अनेक प्रकारोंकों साधनेसे आत्मबल बढ़ता है । वह 


० 


१ “निजपरिरक्षा' ऐसा भी णठ होसकता दे । 
२ घुनियोंके अंतरंग शत्रु रागद्वेषादि कपाय हें । ओर उन कषायोंको 
बढ़ानेकेकिये निभिस जो बाहिरी परिकर, वह वाह्म शत्रु समझना चाहिये » 


,. ६ २३९ ) 

संयमानुष्ठान तेने बहुत दिनोंसे शुरू कर रक्‍्खा है | इस-- 
्‌्पि तुझे अंतर-शत्रुओंका नाश करनेमें अब कोई दूसरे विधन 

बचे दिखते नहीं हैं; कि जो संसारी श्षुद्र प्राणियोंको 
आड़ आते हैं । हों, भोजन करना, चलना, बेठना, सोना 
ये थोड़ेसे व छोटेसे आत्मकल्याण साधनेमें विम्रूप शेष रहे 
हुए हैं। क्योंकि मुनिपद होजानेपर भी भोजन-शयनादि 
कुछ प्रमादव्धेक क्रिया बाकी रह जाती हैं, जो कि शीघ्र 
छूट नहीं पातीं। यों तो उन्हें भी छोड़नेका प्रयत्न तुझे 
करना ही चाहिये। पर, जबतक वे क्रियाएं निःशेष छूट 
नहीं पातीं तबतक भी उनसे सावधान होकर तो रह !. 
क्योंकि तुझे अंतर-शत्रुओंका नाश करना अवश्य हे। 
यदि इन भोजनादिक कार्योमें तू मोहित हुआ तो कालान्तरमें 
धीरे धीरे महापाप तक करनेको तत्पर हो जायगा। 
किसी भी बुरे कमंकी आदत या थोड़ासा भी संबंध परि- 
पाकमें दुःख देनेवाला होता हे। वह इसीलिये कि थोड़ीसी 
आदत भी बढ़ते बढ़ते अपने अंतिम ध्येयतक मनुष्यको कभी 
न कभी पहुँचा देती हे | इसीलिये यदि तुझे अपनी पाप- 
कर्मासे रक्षा करनी है तो तू इन भोजनादि तुच्छ विषयोंमें 
मोहित मत हो | सदा सावधात रह | तभी तू अपनी रक्षा 
कर सकेगा | जिसको अपना कोई बड़ासा काय सिद्ध करना 
होता है वह अपने कायेमें विप्च डालनेवाले बाहिरी भीतरी. 
सभी शत्रुओंसे बचता रहता है । 


न है. 
म हर 
3८56 $ 
ष हि 
जॉँ ह 
हट 
बम डा 
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भोजनादि विषयोंमें प्रमादी न बननेका. उपाय 
अनेकान्तात्माथेप्रसवफलभारातिविनते 
:पणोकीर्ण विपुलनयशाखाशतयुते । 


समत्तड़े सम्यक्प्रततमतिमूले प्रातिदिन 
श्रतस्कन्धे धीमान रमयतु मनो मकेटमस्ुम्‌ ॥ १७० 
अथे---बंदरोंका स्वभाव चंचल होता है । पर वे फल 
' फूलोंसे हरे भरे वृक्षोंपर रमजाते हैं । वेसा उन्हें कोई वृक्ष 
यदि मिल जाता है तो फिर वे वहंसे हटते नहीं हैँ । मन 
- यह एक बंदरके तुल्य है, अति चंचल हे। फल पत्ते ८ 
डालियोंसे भरा हुआ वृक्ष यदि इसकेलिये हो तो उसपर 
यह रम सकता है; फिर वह से कहीं भी नहीं हटेगा | यह 
सोच विचारकर संत पुरुषोंने इस मनको रमने योग्य एक 
वृक्ष ढेंढ निकाला है। वह क्‍या ? शाखत्र। मनके रमनेके लि 
शासत्र ही सवसे अच्छा वृक्ष हं। उसपर मनको रमानेसे कुक 
होनेसे भी रुकते हैं ओर मनका विनोद भी वराबर सधत 
है। इस शासत्र-वृक्षमें वृक्षोंकीसी सभी चीजें मोजूद हैं 
इस शास्त्रमें अनेकान्तस्तरूप जीवादि पदाथ्थ भरे हुए हैं 
ये ही इस श्रतस्कन्ध या शास्र-इक्षके फलफूल हैं, कि जिनत 
भारसे यह वृक्ष खूब ही नीचेकी तरफ झुक रहा है । अने- 
युक्ति भ्रत्युक्तियोंसे पृण जो संस्कृत प्राकृत बचन हैं वे इ. 
श्रुतस्कन्धके पत्ते हैं । वे भी इसमें खूब ही लहलहा रहे हैं 
अनेक सत्य नयमार्गोका वणेन भरा हुआ है जिससे 
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कल्पना व मिथ्या सिद्धांतोॉका खंडन होता हे तथा 
सत्य सिद्धांतोंका मेडन होता है । ये नय ही इस वृक्षकी 
सैकड़ों शाखाएं हैँं। विश्वस्तरूपफा निरूपक होनेसे यह दक्ष 
अत्यंत उन्नत हो रहा है| सत्य व तिषद मतिज्ञान द्वारा 
इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिये यह मतिज्ञान ही इस श्रतस्कन्घ- 
की जड़ है। ऐसे इस शासत्र-इक्षपर बुद्धिमान्‌ हितेच्छ जनों- 
की यह मन-बंदर सदा ही रमाना चाहिये। 

ऐसा किया तो विषयोमें उसको प्रवेश करनेका समय 
ही नहीं मिलेगा । उस समय पापकर्मोंसे आत्माकी रक्षा 
करलेना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है । यह ठीक बात है 
कि जो शाखत्रका तरंवेचिंतवन करनेमें मनझो रोकता है वही 
आत्माका पूर्ण कल्याण सिद्ध कर सकता है, शुह्लध्यानमें भी 
खाख्का चिंतवन किया जाता है जिससे कि केवलज्ञानकी 
प्राप्ति होती हे, इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि साधु- 
ओंकी कोई एक भी ऐसी क्रिया नहीं हे कि जिसमें तत्त्व व 
शाख्रका चितवन छूट जाता हो अथवा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
न रह सकता हो | जो साधु अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगको क्षणके- 
लिये भी छोड़ता हे वही तत्काल मुनिपदसे भ्रष्ट हो जाता 
; है। इसीलिये साधुओंकों शास्राभ्यासमें रमानेका यह उपदेश 
गया हे | 
क्‍ अनबन] मन लगाकर क्या चिंतवन करे 
तदेव तदतद्वूप॑ प्राप्नुबन्न विरंस्थति । 
इति विश्वमनायन्तं चिन्तयेद्विध्ववित्‌ सदा ॥१७०१॥ 
झआा० १६ 
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अथे--पत्येक पदाथे किसी एक इृष्ट खरूपकी घझुरूर 
भावनावश उस खरूपको धारण करता है, तो भी केबल 
वैसा ही नहीं हैं । तब ? ओर ओर खरूपोंकी अपेक्षा ओर 
ओर ग्रकारका भी है । जेसे कि एक कोई पदाथ उसके 
विशेष अवस्थाओंकी तरफ लक्ष्य दनेसे प्रतिक्षण विनश्व- 
स्वभाववाला दीख पड़ता ह। परंतु वही सामान्य दृष्टि 
देखनेपर सदा एकसारखा दीख पड़ेगा | इसीलिये जगतदे 
सारे तत्त्वोंको सामान्यतया कहना हो तो वे वेसे हैं भी आ 
वैसे नहीं भी हैं; अथात ग्रत्येक पदाथे तत्‌ अतत्खरूपी ६ 
ऐसा कहनेमें आता हे । ओर इसीलिये जगत॒के कुल ते 
अनाचनंत हैं | विनष्ट होनेवाला एक भी तत्त नहीं हे | हर 
प्रकार विश्वतक्तचोंका ज्ञानी मनुष्य सदा चिंतवन करे | एः 
ही पदाथेको तत्‌ अतत्खरूपी मानना झूठा नहीं हे । 
एकमेकच्षणे सिद्ध प्रोव्योत्पादृव्ययात्मकम | 
अबाधितान्यतत्पत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥ १७२ ॥ 

अथे--णक एक पदाथे प्रत्येक क्षणमें धुव भी अनुभर 
सिद्ध जान पड़ता है ओर उत्पत्ति तथा नाशयुक्त भी उर 
समयमें जान पड़ता है । यह केसे मालूम करना चाहिये 
यों कि-- 

किसी भी वस्तुकों लीजिये; वह परस्परके पूर्वोत्तरक 
लवती पयोयोंमें भेद देखनेसे एक दूसरेसे जुदा जान पड़ेगा 

' थ्रंहु वही पदाथ सामान्य इश्से देखनेपर एक सरीषः 
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अथवा अखंड दीख पड़ेगा | इसलिये मानना पड़ता हे कि 
जुदा जुदा दीख पड़ता है, इस कारण पदाथ सदा एक रूपमें 
नहीं टिकता; किंतु पूर्व पूषे पयायोंका नाश व उत्तर उत्तर 
पयायोंकी उत्पत्ति होती ही रहती है । ओर इसीलिये यावत्‌ 
पदाथे प्रतिक्षणमें उत्पत्तिनाशयुक्त मानने पड़ते हैं । 

अब देखिये पदार्थोका नित्यस्वभाव | किसी पदाथके 
पूर्वोत्तर पयोयोंपर यदि विशेष लक्ष्य नहो तो पदाथे सर्वदा 
एकसा ही जान पड़ेगा। जब कि पूर्वोत्तर पयोयोमें जुदायगी 
दीख ही नहीं पड़ती तो प्रत्येक पदाथेको अनादिसे ध्रव- 
शाश्रत या नित्य क्यों न माना जाय ? बस, इस प्रकार 
पदार्थेमें तीनों स्वभाव सिद्ध होते हें । इसका एक 


उदाहरण!-- 
एक किसी माटीको लीजिये । वह माटी बिगड़कर 
घड़ा आदि रूपमें बन जाती है; उसमेंसे घड़ा भी पे 
होता है ओर उसके फूट जानेपर कपाल या टुकड़े भी 
'उसीमें पदा हो जाते हैं । अब घड़ेकी हालतमें यदि किसीको 
बिखरी हुई धूलसमान माटीकी जरूरत पड़ी हो तो वह 
मनुष्य घड़ेकी देखता हुआ भी कहता है कि यह फूटी 
माटी नहीं है । ओर जिसे घड़ेकी ही जरूरत है वह कहता 
है कि घड़ा तयार हे । जिसका कि उसके मृल्यकी तरफ 
लक्ष्य हो वह घड़े व फूटी माटी, इन दोनोंको तुल्यमाटी- 
३ उट्मोलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ | 
शोकप्रमोदमाध्यध्थ्यं जनो याति सहेतुक॒र | (आप्त मीमांसा) 
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मोलके समझकर दोनोंको माटी ही कहता है । उसे उसके 
आगे पीछेके पयागोंमें कुछ भेद ही नहीं जान पड़ता । ये 
तीनों ही भाव एक ही घड़ेके देखनेसे उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये एक एक वस्तुके ही तीनों स्वभाव मानना उचित 
है | यदि ये तीनों स्रभाव एक ही पदाथके न होते तो एक 
पदाथके देखनेसे तीन प्रकारके विचार अथवा भेद-अभेदरूप 
दी प्रकारके विचार कभी उत्पन्न नहीं होते । पर एसे विचार 
एक ही पदा्थके देखनेपर उत्पन्न होते हें | इसलिये उन 
विचारोंकी उत्पत्तिके कारणरूप जो स्वभाव वे भी एक एक 
यदाथमें मानने ही पड़ते हें। ओर भी)-- 
न रथारनु न क्षणविनाशि न बोधमातर 
नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात | 
तत्त् प्रतिक्षणमवत्तदतत्सरूप--- 
मायन्तहीनमखिलं च तथा यथेकम्‌ ॥१७१॥ 
अथे--तत्व न तो केवल नित्य ही है ओर न क्षणिक 
ही है । केवल ज्ञानमात्र भी तर्वका स्वरूप नहीं हे ओर कुछ 
नहीं हो ऐसा भी नहीं है। तब ? प्रतिक्षण तत्‌ अत स्वरूपोंको 
धारण करनेवाला तत्व माना गया हे। किसी भी तच्वकी 


१ अभिधानप्रत्ययवशादर्थ स्वरूपनिर्धारणम अन्यथा कथमप्यथेस्वरूप- 
निश्रयो न स्यात | 
अर्थे यथामिधान रश्यते यथा च दृष्ठया प्रतीतिभवेत्त थेव सोथे इखि 
निर चेतव्शम' | 
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उत्पत्ति व नाशकी अवधि नहीं ठहर सकती हे। जों कोई 
मी तत्त्व हे वह सदासे हे व सदा ही रहेगा। इसीलिये 
उसे आचन्तत्रजित कहते हैं | जत्ता एक्रका स्वरूप वेसा ही 
यावत्‌ पदार्थोंका स्वरूप समझना वाहिये । अथोत्‌ किसी 
एक पदाथाको देखनेसे वह ऐसा ही द्खिगा; ओर इसीलिये 
यही सब विश्वके तत्तवोंका स्वरूप समझना चाहिये । 

भावाथ--( १ ) सांख्यमतके लोग तत्तोंका स्वरूप 
सवेथा नित्य मानते हैं ।(२) बोौद्धदशेनवाले तस्तोंका 
स्वरूप ध्षणविनाशी मानते हैं । ( ३ ) ज्ञानाइतवादी वेदा- 
न्तादि दशनोंमें केवल ज्ञान ही ज्ञान माना गया हे । बाह्य 
वस्तुओंका अस्तित्व उन्हें मान्य नहीं हे | वे कहते हैं कि 
जो कुछ दीख पड़ता है वह सब मनकी भावना है । वास्त- 
वमें बाह्य कोई पदार्थ नहीं है । जब किसी जीवका किसी 
एक चीजकी तरफ उपयोग नहीं लग रहा हैं तब उस 
चीजकी कल्पना भी नहीं होती । ओर इसीलिये उस समय 
उसके माननेमें भी कोई प्रमाण नहीं है| यह हुआ तीसरा 
पक्ष । ( ४ ) चाथा ऐसा पक्ष है कि बाहिर भीतर कुछ है 
ही नहीं | जिस किसी बातकी तरफ विचार करने लगते हैं 
उसीमें अनेक शैक्राएं उठने लगती हैं । वस्तुओंका स्वरूप 
न तो परस्परमें अभिन्न ही सिद्ध होता हे ओर न भिन्न ही 
सिद्ध होता हैं| वस्तुओंका केसा भी स्ररूप माना जाय परंतु 
सभीमें दोष व अपवादपना दीख पड़ता है । कोई भी एक 
स्वरूप निरदोष व शाश्रतिक दीख नहीं पड़ता है । इसीलिद्े 


( रे४६ ) 
धस्तु छुछ है ही नहीं यही मानना उचित जान पड़ता है। 
इस प्रकार तक्चोंके माननेमें स्थूल भेद रखनेवाले ये चार 
मत हैं । चौथेका नाम तस्वोपएुववादी या अभाववादी हे। 

( १ ) छोकमें इन चारों पक्षोंका उल्लेख करके यह 
कहा है कि इन चारोंमेंस किसी भी एकका कहना 
उचित नहीं जान पड़ता । क्योंकि ऊपर कहा हुआ एक 
भी प्रकार अनुभवसिद्ध नहीं होता। जब देखते हैं तो 
वस्तुओंका स्वरूप सदा एकसा या टिकाऊपना नहीं दीख 
' पड़ता । कुछ कुछ चंचलता सभीमें होती दिखती है । 
इसलिये वस्तु सवेथा नित्य नहीं है । 

( २ ) चेंचछता या उथलपाथल केसी भी हो परंत 
किसी भी वस्तुकी अखला टूटती नहीं दिखती है । परिवर्त- 
होकर भी वस्तुओंका कोई न कोई रूप सदा बना ही रहत 
है। जेसे अकुरकी उत्पत्ति निराधार न होकर बीजमेंसे है 
होती है । यदि वस्तुमात्र एक दूसरेसे संबंध न रखकर नवी- 
नवीन ही उत्पन्न हो व पहली अवस्थाओंके नाश भी स्वेथ 
होते जाँय तो बिना बीजके भी उत्पत्ति होनी चाहिये थी 
पर नहीं होती । इसीलिये तत्त्व केवल क्षणविनाशी ३ 


नहीं है । 

(३ ) बाहिरी पदा्थोका सद्भाव तो अनेक युक्तियों 
जाननेमें आसकता है व अनुभवके भी अनुकूल हे । यां 
खान्रमात्र ही वास्तविक तत्त्व होता तो उसमें अनेक रूपान 
हीना संभव नंहीं थां। कारणके बिना कायेका उत्पन्न हों 


( २४७ ) 

जिस प्रकार असंभव हे उसी प्रकार कारणोंमें मेद न -रहते 
हुए कार्यामें विचित्रता होना भी असंभव है। वेदान्तका 
वचन है कि वस्तुओंका सवेथा अभाव मानना उचित नहीं 
है; क्योंकि वस्तुएं देखनेमें आती हैं। बस जिस प्रकार 
सझहाव दिखनेसे अभाव माना नहीं जासकता उसी प्रकार 
जैसा दिखता हो ओर जहाॉँपर दिखता हो वह वेसा ओर 
वहींपर मानना तथा अवश्य मानना उचित जान पड़ता 
है वस्तुएं जड़ व बाहिरकी तरफ पड़ी हुई भी जान पड़ती 
हैं इसलिये ज्ञानके अतिरिक्त बाह्य पदार्थाका मानना भी 
न्याययुक्त है । 

( ४ ) जब कि, बाहिरी वस्तुओंका मानना भी न्याय- 
मुक्त है तो सवेथा वस्तुमात्रका अभाव मानना तो सहजमें 
असत्य जान पड़ेगा । यदि वस्तुमात्रका अभाव हो तो 
बोलने व कहनेवालेका भी अभाव रहेगा | ओर इसीलिये 
इस अभाव तस्वका स्थापित करना भी कठिन होजाता है । 

जब कि बस्तुस्वरूपके दिखानेवाले इन चारों पक्षोंमें 
दोष जान पड़ते हैं तो निर्दोष वस्तुस्वरूप केसा होगा ? इस 
भ्रश्नका उत्तर ्लोकके उत्तर आगेके आधे भागमें दिया हे । 
वह योँ है कि, तन्वोंका स्वरूप प्रतिक्षण परिणामी व सदा 
स्थिर हे। अथवा नित्यानित्य, एकानेक भिन्न अमिन्न व 
सत्‌ असत्‌ ऐसा बस्तुओंका खरूप है। ओर यह स्वरूप 

३१“ बाभाव एपतब्ये?” वेदास्तसूत्र दूधरा अध्याय । . 


( इऋ४ढ ) 
किसी एक ही त्तका नहीं हे किंतु सभी तत्तवोंका स्वरूप 
ऐसा ही हे। यह स्वरूप सदा ही बना रहता है; न कि कमी 
नित्य कमी अनित्य | इसका समथेन पहिले किया जा चुक 
है कि जो पदाथ जैसा दीख पड़ता हो व जेसा कहनेमें आदे 
वही व वेसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिये। वस्तुएं 
नित्यानित्य डी दिखनेमें आती हैं व सामान्य-विशेष अपेक्ष 
बैसी ही कहनेमें आती हैं इसलिये नित्यानित्य आदि स्व॒रू 
ही ठीक जान पड़ता है । 
आत्माका परिचय केसे हो 

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाकांच्षन्‌ भावयज्ज्ञानमावनाम्‌ ॥१७६ 

अथे--उत्पत्ति, स्थिति, नाश इन तीनों धर्मोका संत 
रहना यह तो हुआ वस्तुओंका सामान्य लक्षण । इन्हीं सं 
वस्तुओंके अंतगेत जीव भी एक द्रव्य या तत्त्व हे। उसक 
मी सामान्य स्वभाव तो वही हे कि जो बाकी सर्व वस्तुओंक 
है। परंतु जीव जीवोंका निजी तत्तत हे व उसीके कल्याणके 
लिये सारा घटाटोप हे-शास्त्रोंका उपदेश व व्रत, तप, दान, 
धर्म, ये सवे कर्म केवल जीवके ही कल्यांणाथे कहे व किरे 
जाते हें । इसलिये जीवकी निराली पहिचान होना बहुत ई 
आवश्यक काये है । उसके कल्याणके मागे उसके जाननेपर 
ही जाने जासकते हैं । 

१ श्रेयोमार्गग्रतिपित्सा आत्मद्रव्यमसिद्ध:, इति भीधअकल्लंकरेवा:। 


/ २४७५ ) 

जीवका स्वभाव ज्ञान हें। जीवोंको जितने दुःख, 
अशांति, उद्देग, क्षोम होते दिखते हैं वह सब रागद्वेषके- 
होनेसे व अज्ञान रहनेसे । इसी प्रकार जहाँ जहॉपर 

' राग-द्ेबकी कमी व ज्ञानकी वृद्धि दीख पड़ती हे वहाँ वहाँ- 
पर सुख-शांति व अनुद्वेग देखनेमें आता है। वस्तुमें उद्धेग 
व अशांति न रहना यही उस वस्तुका मूल स्वभाव समझना 

' चाहिये । क्षोम व अशांति अथवा उथलूपाथल होना विजा- 
तीय-संयोगका काये हे । इसीलिये क्षोमरहित शांत होकर 
ठहरना वस्तुका मूल स्वभाव समझा जाता हे। रागठ्ेेष रहित 
शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होनेपर आत्मामें क्षोम-अशांति मिटती हे 
ओर शांति प्राप्त होती है । रागद्ेषकी अवस्था जेसे जेसे 
मंद होकर तत्तज्ञानकी इंद्धि होती हे वेसे ही वसे जीवोंको 
शांति प्राप्त होती हुई जान पड़ती है । इसलिये रागद्वेषका 
पृण अभाव होकर ज्ञानकी पूणता होनेको निज स्वभाव व 
पृणे सुख-शांति प्राप्त होनेका कारण मान लेना अनुभवके 


विरुद्ध न होगा । 
बस, वस्तुके स्वभावकी प्राप्ति होना ही अविनाशी 


अवस्थाका प्राप्त होना है । वह अवस्था कभी फिर छूटती 
नहीं हे । इसलिये जो अपने अविनाशी पदकी आकांक्षा 
करते हों उन्हें चाहिये कि ज्ञानकी आराधना करें। क्योंकि 
पान जीवका मूल स्रभाव हे | किसी भी वस्तुकी चिरकाल- 
तक भावना या आराधना करनेसे उसकी प्राप्ति एक दिन 


अवश्य झोत्ी दे । -5. ८ “5 - 


( शरषू० ) 
' ” _ ज्ञान-भमावनाका फल 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु श्लाप्यमनश्वरम | 

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र झरग्यते ॥१७५ 
अथे--ज्ञानकी आराधना करनेका या ज्लानमें मग्न 
होनेका असली व उपयोगी फल यही हे कि परोक्ष व अल्प 
श्रुतज्ञान हटकर सकतप्रत्यक्ष केवलज्ञानका लाभ हो | यह 
'फल अविनश्वर हे व आत्माको पवित्र तथा सुखी बनानेका 
कारण होनेसे स्त॒त्य है । तपश्ररण करना, धमोचरण करना, 
ज्ञानाभ्यासादि करना; यह सब इसलिये है कि इससे अणिमा 
महिमा-आदि ऋद्धि, सिद्धि व संपत्ति आदिकी प्राप्ति हो; 
शसा मानना मोहका माहात्म्य हे । जिन जीवोंकों मोह शांत 
होकर आत्म-तस्लपरीक्षा प्राप्त नहीं हुई है वे ही इन पराधीन 
क्षणनश्वर दुःखमय संसारके विषयोंकी अभिलाषा करते हैं । 
घर-द्वार छोड़कर तपस्वी बननेपर भी उनकी यह अभिलाषा 
नष्ट नहीं होपाती। इस मोहकी महिमाका क्‍या ठिकाना है £ 
परंतु यह खूब समझलो कि चाहनेसे कुछ मिलता नहीं हे । 

शासत्राग्नी मणिवद्भधव्यो विशुद्धों माति निवृतः । 
अड़्ारवत्‌ खलो दीघ्तो मल्ली व भस्म वा भवेत्‌ ॥१७६ 
अथैे--शास्त्रोंका ज्ञान होनेसे वस्तुओंका सच्चा प्रकार 
होता हे और कर्मकलंक जल जाते हैं | इसलिये शास्र-क्षा- 

३ पुरुखंपिं मो समीहदि संसारों तेश ईंहिरो होदि।. - 

हरे तस्स विशोही विशोहिमूलाणि पुरणाणि ॥ (कार्सिफेशानु नेचा 


( २५१ ) ५ 
एक प्रकारकी अग्नि है। अग्निमें पड़नेसे रल जैसे शुद्ध होकर 
चमकने लगता हे वेसे ही निर्मोह हुए भव्य जीव शास्र- 
ज्ञानमें मम्त होकर कमे-कालिमाको जला डालते हैं | ओर 
बिल होकर अथवा कर्मोसे छूटकर प्रकाशमान होने लगते 
हैं। ओर जिनकी विषयवासना छूटी नहीं हैं. ऐसे मोही 
जीव शासतरज्ञानमें प्रविष्ट होकर भी अधजले हुए अड्भारकी 
तरह चमकते तो हैं परंतु मलिन ही बने रहते हैं । अंतम्में 
जब कि पूरे जल चुकते हैं तो भसकी तरह प्रकाशसे भी 
शून्य निस्सार हो जाते हैं । ठीक ही है, मोही जीव यदि 
ज्ञानका संपादन भी करें तो भी अंतमें विषयासक्त होकर 
अज्ञानी बन जाते हैं । नीच कर्म करनेसे वे मलिन दिखने 
लगते हैं व विवेकशून्य होजानेसे अतमें भसकी भाँति 
निस्सार दीख पड़ते हैं। परंतु ज्ञानी उसी शाखज्ञानके द्वारा 
पवित्राचरण रखता हुआ चमकता है व अंतमें शुद्ध बन- 
जाता है । 
निर्मोही साधुओंकी शुद्ध ज्ञानभावना 

मुहुः प्रसाये सज्ज्ञानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितानू। 
प्रीद्यप्रीती निराकृत्त्य ध्यायदध्यात्मावेन्मानेः ॥१७जी। 


अथ---साधु अपने श्रेष्ठ ज्ञाककों बराबर पसारकर यथा- 
स्थित सवे तक्त्वोंकी देख ओर रागद्वेषको छोड़कर उन तक्तोंका 
बार बार जेसाका तेसा चिंतवन करे | ऐसा चिंतवन आत्म- 
बेदी वीतरागकें ही होसकता है । ३ ज 


(, २८६२. ) 

जो कि मोही हैं वे जिस पदाथेको देखने लगते हैं 
उसीमें उनकी प्रीति, नहीं तो अप्रीति अवश्य व तत्क्षण 
उत्पन्न होती हे । वह उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं। ओर 
वह उत्पन्न हुई कि जीवको कर्मबंधन तयार है । 
बेष्टनोठ्डेटने यावत्तावद्‌ आान्तिभंवाणुत्रे । 
आवृत्तिपरिवृत्तिम्यां जन्तोमेन्थानुकारिणु ॥१७८॥ 

अथे--आवृत्ति, किसी वस्तुको अपनाना गा अपनी 
तरफ खोंचना । परिवृत्ति, किसी वस्तुको अहितकारी सम- 
झकर उसे दूर करना या उससे मन हटाना । अथोत्‌ राग 
व ठेष । ये जबतक जीवसे छूटे नहीं हैं तबतक वस्तुओंके 
ग्रहण करनेसे भी कर्मबंध वे समय पाकर उसका उदय प्राप्त 
होता है; ओर वस्तुओंके छोड़नेसे भी कर्मोंका बंध व उदय 
होता हे। क्योंकि वस्तुओंका छोड़ना व ग्रहण करना इन दोनों 
ही अवस्थाओंमें राग-द्वेष जाज्वल्यमान बना हुआ है। 

वे्टन, बंध होना । उद्देश्न, फल देते हुए कर्मोंका 
छूटना । ये दोनों बातें तब्रतक अवश्य बनी हुई हैं जबतक 
कि रागद्ेष या इच्छापूवेक बुरा भला मानकर बस्तुओंका 
छोड़ना व धरना होता रहेगा | बस, इसीका नाम संसार- 
भ्रमण है । परंतु वस्तुओंके छोड़ने धरनेकी चिन्तामें मग्न 
रहना व अनात्मज्ञानी बनकर कर्मबंवनसे जकड़ना उदयकाल 
आनेपर ओर भी अधिक मोदित होकर उन्मत्तत्त दुखी 
होना, इधर उधर जन्म धारण करते भटकना, हसीका नास 


( २५७५३ ) 

अवश्रमण है| जवतऊ रागद्वेष हैं यह भ्रमण तबतक नहीं छूटेगा। 

जैसे रईमें पड़ी हुईं रस्सीकों मनुष्य तबतक साधकर 
निकालना तो न चाहे; किंतु एक छोरको खींचता रहे, 
 'एकको ढीला करता रहे तो रईके चकर कभी बन्द न होंगे। 
. उसके खींचनेसे भी बह पड़ते हैं ओर ढीला करनेसे भी 
. बल पढ़ते हैं। भ्रमण उसका तभी बंद होगा जब कि 
उसमेंसे रस्सीको बिलकुल निकालकर अछूग करदिया जाय। 
यही उपाय जीवके छूटनेका हे | यही बात आगे कहते हैं । 
मुच्यमानेन पाशेन आन्तिबन्धश्च मन्थवत | 

न्तोस्तथासो मोक्तव्यों यनाअ्रान्तिर्बन्धनम्‌ ॥१७६ 

अथे--जीवमें यदि रागद्वेष बने हों तो कर्मबंधनके 
छूटते समय भी रागद्वेबके वशीभूत होनेके कारण भवश्रमण 
तथा नवीन कमेबंधन होता ही रहेगा । अथोत्‌ कर्मबंधनोंका 
छूटना ही केवल कल्याणकारी नहीं हे । क्‍योंकि रागद्ेषके 
रहते हुए एक कर्मके छूटते ही दूसरा कर्मबंधन जकड़ जाता 
है | इसलिये वह छूटना किसी कामका नहीं हैँ । इसलिये 
यदि वास्तविक कर्मबंधनसे छूटना हो तो ऐसी तरहसे उसे 
छोड़ना चाहिये जिससे कि भवश्रमण ब नवीन कर्मबंधन 
होना रुक जाय । उसका एकमात्र यही प्रकार हैं कि राग- 
द्वेष हटाकर पूवे कर्मोकी निजेरा की जाय नहीं तो “तदन्ध- 
रज्जुबलन स्नाने गजस्याथ वा' इस पृवोक्तिके अनुसार सदा 
ही जीव दुखी व कमेपरतन्त्र रहेगा | 


( ३3५४ ) 


रागठ्बकृताभ्यां जन्लोबन्ध!प्रवृत्त्यवृत्तिम्याम । 
त्वज्ञानकृताभ्यां ताम्यामेवेच्यते मोक्ष: ॥१८०॥ 


। अथे--जबतक रागद्वेष हैं तब्रतक जीवकी कुल प्रवृत्ति 
व निवृत्ति संसारके विषयोंमें ही रहेगी। ओर इसीलिये तबतक 
कमबंध होता ही रहेगा । किंतु रागढेष छूटजानेपर शुद्ध हुए 
तच्वज्ञानद्वारा जो प्रवृत्ति व निवृत्ति होगी वह कुल आत्माको 
लक्ष्य बनाकर होगी | इसलिये उस प्रवृत्तिसे भी कमेबंधन 
छूटेगा ओर निबृत्तिसे भी छूटेगा । प्रवृत्ति हुई तो आत्म- 
चिंतवनमें या आत्माकी अदभुत चेतनादि शक्तियोंकी 
- महिमा बिचारनेमें होगी । यदि निद्ृत्ति हुई तो अध्यात्म- 
भावनामें आड़े आनेवाले विषयोंसे होगी । ओर ये दोनों ही 
शुद्ध विचारके बढ़ानेवाली बाते हैं | इसीलिये तस्तज्ञानपूवेक 
प्रवृत्ति करते रहना चाहिये । इससे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति 
होगी | इसीका समथन । 


ठेषानुरागबुडिगुण॒ुदाषकूृता करोति खलु पापम्‌ । 
तद्विपरीता पुएय तदुभयरहिता तयोमॉोक्षम ॥१८१॥ 


अथे--जीवॉंकी मानसिक भावना एक तो रागद्वप- 
पूवेक होती है ओर एक वीतराग होकर तस्‍्तेज्ञानी बननेपर 
होती है। रागद्रेषमिश्रित भावना भी किसीकी तो स्वाथपूर्ण 
अन्यायभरित, पश्षपातपूर्ण होती हे ओर किसीकी पश्चपात- 
रहित न्यायालुऋूल होती दे । पहली अशुभ हे, दूसरी शुभ 


( ३५५ ) 


है। वीतरागीकी जो भावना होती है वह तीसरी है व शुद्ध 
हे-भक्तिका कारण है। 


अथातू--शुणोंके साथ ह्ंप, सनन्‍्मागेके साथ ढप; 

सज्जनोंके साथ द्वेष, न्यायमागेके साथ द्वेष; एवं दोषोंमें या 
नीच कममोंमें राग, दुजेनोंके साथ राग, अन्यायमा्गेमें चल- 
नेकी इच्छा इत्यादि अशुभ कर्मोके साथ राग व शुभ कर्मोसे 
देष होना, यह पापकर्मोके बंधका कारण होता है। इससे 
उलटी प्रवृत्ति अथोत््‌ गुण व गुणी जनोंमें तथा न्यायमागे 
धमेकाये आदिमें प्रीति होना ओर दोष व दुष्ट जनोंसे तथा 
अन्यायमागे-अधमेमागेसे ठप रहना, यह शुभ कमे है।। 
इससे पुण्यकमेका बंध होता है । परंतु जिसकी बुद्धिमें गुण 

गुणी देखकर आनन्द नहीं होता ओर दोष व दुष्ट जनों 
की देखकर द्वेष नहीं होता ऐसी जो रागठ्वंप रहित शुद्ध 
बुद्धि है वह मोक्षका कारण है| वह बुद्धि जिसे प्राप्त हो 
जाती है वह संसारसे छुटकारा पाकर सदाकेलिये पवित्र व 
सुखी बन जाता है । 


भवाथ--यह हे कि रागद्वेष न तो भले कामोंमें ही 
अच्छा है ओर न बुरे कामोंमें | क्योंकि कमेबंधके कारण 
प्रत्येक रागद्वेय हैं ही । इसीलिये जिसे अपना परम कल्याण 
करना इृष्ट है उसकी भावना रागढ्भव छोड़कर शुद्ध ज्ञानमें 
रहनी चाहिये | 


( २५६ ) 
रागद्वेषका नाश या उपशम केसे हो 
/ मोहबी जाद्रतिद्रेषो बीजान्मूलाड्रकुराबिव । 

तस्माज्ज्ञाना भिना दाह्मं तदेतों निद्धत्तुणा॥१८२॥ 

अथे--रागइेशकी उत्पात्त मोहकर्मसे होती " अथोव्‌ 
रागठेषकी उत्पत्तिकेलिये मोहकर्म बीजके समान हे । अतणव 
जिस प्रकार कि वृक्षके अकुर व जड़की उत्पत्ति उसके बीजसे 
होती है ओर जेसा बीज अभ्िसे जल सकता है, वेसे ही इस 
मोह-बीजके जलानेवाला अग्नि भी कोई होना चाहिये । मोह, 
अज्ञान व विपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है। इसलिये इसको 
जला डालनेवाला अप्नि सम्यग्ज्ञान हो सकता है। जब कि मोह 
ही अनथेकारी रागद्वेषका निदान कारण है तो उसे ज्ञाना- 
प्रिसे भस्स करदेना चाहिये । क्योंकि रागद्वेष अनथकारी हैं, 
इसलिये उन्हें नष्ट करनेका तो विचार साधुओंका रहता ही 
है ओर भी देखो । 
पुराणों ग्रहदोषोत्थो गम्भीर: सगतिः सरुक । 


की उस 


त्यागजात्यादिना मोहब्रणः शुध्यातिं रोहति॥१८१॥ 

अथे--मोह ऐसा दुःखदायक है जेसा कि एक फोड़ा। 
अथवा फोड़ेसे भी अधिक । देखिये, फोड़ा जो बहुत दिलों 
का हो जाता है वह अधिक पीड़ा देने लगता है । मोहकी 
तो कुछ मयोदा ही नहीं हें कि अम्रुक समय उत्पन्न हुआ 
था । मोह अनादिकालीन है । तो फिर इसकी विषमता व 
दुःखका क्‍या ठिकाना लग सकता है १ इसीलिये फोड़ाकी 


(€ दे५ध७ ) 
बेदना होते हुए भी जीवोंको सचेतता बनी रहती है, परंतु 
इस मोहरूप फोड़ेने जीवॉकी सावधानीतक नष्ट करदी है । 
! इतनी बड़ी वेदना इस मोहसे श्राप्त होरही हे । 
फोड़े आदि रोगोंकी उत्पत्तिमें विरोधी ग्रह भी निमित्त 
हो जाया करते है। इसी प्रकार मोहकी उत्पत्तिमें परिग्रहकी 
आसक्तता कारण हो रही है । यदि परिग्रहोंमें आसक्ति न 
होती तो मोहकी उत्पत्ति व वृद्धि भी कमी नहीं होती । 
अज्ञान व रागद्वेषादिक उपजाना सब मोहका काये है व 
कारण है ।' 
फोड़ा जो बहुत बढ़ जाता हे वह गहरा घाव कर देता 
है। मोहकी गहराईका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है । जो 
अनादि कालसे पेदा होकर सदा बढ़ रहा हे उस मोहकी 
गहराईका कया ठिकाना है ! 
मोह नरकादि गतियोंको प्राप्त करानेवाला है ओर फोड़े- 
से पीव वगेरह प्राप्त होते हैं । पीड़ा देनेवाले तो दोनों हैं 
ही । यदि मोह इतना दुःखदायक है तो यह केसे ठीक हो ? 
मोहके ठीक होनेका उपाय यह है कि परियरहोंसे 
ब्रासना हटालो, अपने शुद्ध खरूपमें लीन होजाओ | बस, 
इससे मोह धीरे धीरे निमूल हो जायगा | जबतक विषय- 
वासना हटकर आत्मज्ञान नहीं होता तबतक भमोहकी बृद्धि 
होती ही रहेगी। जिस प्रकार कि फोड़ेको सुखाना हो तो 
पीव वगेरह जो निकलता हे उसे धो-धाकर हटाते रहना 
चाहिये ओर उत्तम लोनी आदि चीजोंकी बनी हुई मल्हम 


झा० १७ 


६ एरेएट८ ») ह 
उसपर लगाते रहना चाहिये | ऐसा करनेसे फोड़ा मीतरसे 
साफ भी होता हे व ऊपरसे भरकर चमड़ा पुरकर बराबर 
भी हो जाता है। ठीक यही दशा मोहकी हे | इसलिये 
मोहको भी आत्मानुभावके मल्हमसे साफ या नष्ट करदेना 
चाहिये । 

अब यह देखना चाहिये कि मोह जहाँ उत्पन्न होता 
है वहॉँकी क्या अवस्था हे? जिन चीजोंसे मोह किया जाता 
है वे चीजें यदि परिपाकमें वास्तविक दुःखकी साधक हों 
तो उनमें मोह करना वृथा है । 
सुहदः सुखयन्तः स्युदुःखयन्तो यदि द्विषः । 
सुहृदोषि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं म्ताः ॥१८४॥ 


अथे--सुहृदय व बंधु-जन यदि सुखी बनानेवाले होते 
हैं और जो दुःख है वे यदि शत्रुओंसे होते हैं तो सुहृद भी 
मरनेपर दुःख देते हैं, इसलिये जगतमें जीवका कोई सुहृद 
हो ही नहीं सकता है। जब कि सुहृदोंका मरण होता है 
तव प्राणी इष्टवियोग समझकर दुखी अवश्य होते हैं। अहो 
भाइयो, तुम इतना विचार नहीं करते कि बंधुजन तुम्हें 
जीते-जी तो आकुलता व प्रेमके बंधनमें फेसाकर दुखी करते 
हैं ओर मरते हुए इश्वियोग मनवाकर दुखी करते हैं तो मी 
तुम उनकेलिये शोक ही करते बेठते हो ! यह कहाँकी 
बुद्धिमानी है ? जो मरते मरते भी दुःख देनेसे बंद न हो 
उसे सुहृद माननेकी क्‍या जरूरत है ! उसमें व एक हाड़- 


( २५७९ ) 

बैरीमें अतर क्‍या रहा ? तुम यह विचार नहीं करते क्या ! 
ओर भी देखो | 
अपरमरणो मत्त्वात्मीयानलड्श्यतमे रुदन्‌ 
विलपतितरां स्वस्मिन्‌ मृद्यो तथास्य जडात्मनः । 
विभयमरण भूयः साध्यं यशः परजन्म वा 
कथमिति सुधीशशोक॑ कुर्यान्म्ृतेषि न केनचित ॥१८०५॥ 

अथे--प्रण तो अलुंघ्य है । परंतु प्राणी पृत्र-कलत्रा- 
दिकोंके मरने पर उन्हें अपना मानता हुआ रोता-पीटता 
है। अपने मरणको भी पास आते जानकर विचार विचारकर 
खूब रोता है| यदि निर्भय होकर मरनेके समय सावधानी 
व धीरता धारण करे तो परलोक भी सुधरता हे ओर साहसी 
होनेके कारण कीर्ति भी अतिशय बढ़ती हे । इसलिये कदा- 
चित्‌ किसी कारणवश यदि किसीका मरण हो तो बुद्धिमान्‌ 
जन उसका शोक क्यों करने लगा ! शोक उसी मूखंको 
होगा कि जो इस बांतकों समझता नहीं हे | जो मरणमें 
निर्भेय होते हैं उनके साहसकी लोग भी अति प्रशंसा करते 
हैं और राग-द्वेषका उद्रेक न बढ़नेसे परजन्म भी बिगड़ता 
नहीं है । परंतु ऐसी समझ मूखांको कहासे हो ! यह समझ 
तो बुद्धिमानोंको ही होसकती है । 

दुःख दूर होनेका उपाय 

हानेः शोकस्ततो दुःख ल्ाभाद्रागस्ततः सुखम । 
तेन हानावशोकःसन्‌ सुखी स्थात्‌ सवदा सुधी॥१८६ 


( दे६० ) 

अथे--मनुष्य जबतक परवस्तुओंमें रागद्वेषकी भावना 
रखता है तभीतक दुखी है । जब कि यह भावना छूटी कि 
वास्तविक सुख उत्पन्न होता है । 

प्राणी किसी एक वस्तुको जब कि इृष्ट समझ रहा हे 
तो उसकी हानि होनेपर उसे शोक पेदा होता हे। शोक 
हुआ कि दुःख होना ही चाहिये । इसी प्रकार उस इृष्ट 
मानी हुईं चीजके मिलनेपर ग्रेम बढ़ता है। बस, प्रेम बढ़ा 
कि सुख प्रतीत होने लगता है । यह अवस्था अज्ञानियोंकी 
है। अरे, यदि शोकसे दुःख व प्रीति. होनेसे सुख जान 
पड़ता हे ओर वह सुख भी आकुलतापूर्ण होनेसे असली व 
अविच्छिन्न रह नहीं पाता तो किसीकी हानि होनेपर शोक 
करना व किसीका लाभ होते प्रीति करना, यह छोड़दो । 
ऐसा करनेसे सदा सुख ही सुख रहेगा ओर वह सुख ऐसा 
होगा कि जिसका फिर विच्छेद ही न हो। जब कि विच्छे- 
दके कारण ही नहीं रहेंगे तो विच्छेद क्यों होगा ? पर यह 
विचार होगा किसको, उसीको कि जो सच्चा बुद्धिमान होगा । 
इस प्रकारसे यदि सवे विषयोंके हानि-लाभमें राग-छ्ेष करना 
छोड़दिया जाय तो निरवच्छिन्न सुख अवश्य मिल सकता हे। 


सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःख समश्नुते। 

सुख सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपयेयः ॥१८७॥ 
अथ---पूरी निराकुठता होना असली सुख हे । दुःर 

नाम- आकुलताका है। आकुलताके कारण विषय हैं। वे यदि 


६ २६१ ) 
रहें तो आकुलता बढती है, नहीं तो नहीं। इसीलिये संपूण 
विषयोंकों छोड़कर विरक्त होकर बेठनेसे सदा सुख ही सुख 
प्राप्त होसकता है । ओर इसीलिये वह विरक्त जीव इस 
जन्ममें भी सुखी रह सकता है व परलोकमें भी सुखी ही 
रहेगा । किंतु जबतक विषयवासना छूटी नहीं है तबतक 
दुःख ही दुःख है । विषयासक्त जीव यहाँ तो आकुलतावश 
दुखी रहते ही हैं ओर परजन्मकेलिये पापकम कमाकर ले 
जाते हैं, जिससे कि वे पापके उदयसे वहाँ भी सदा दुखी 
ही बने रहते हैं। इसलिये कल्याणकी इच्छा है तो विषयोंसे 
उदास होकर रहो, तुम्हें सुख ही सुख मिलेंगे। ओर जब- 
तक उदास नहीं हुए तबतक दुःख ही दुःख हैं । 
जन्म-मरणकी तुलना 

मृत्योमत्य्वन्तरप्रतिदपत्तिरिह देहिनामू । 
तत्र प्रमुदितान्नन्य पाश्चात्त्ये पक्तपातिनः ॥१८८॥ 

अथे--अरे भाई, तू मरनेको बुरा समझता हे और 
जन्म होनेको अच्छा समझता है । पृत्रादिकोंके जन्मसे तुझे 
खुशी होती है | यदि मरण हो जाय तो तू रोता है, दुखी 
होता है। खम्तमें मी तू कमी अपना व पूत्रादिकोंका मरना 
पसंद नहीं करता । परंतु यह तो विचार कर कि, मरने व॑ 
जन्म लेनेमें अंतर क्या हे ? जन्मसे लेकर ही मरण समीप 
समीप आता जाता है । इसीलिये प्रत्येक समयमें मी मरण 
होना ही समझना चाहिये | तो फिर मरणसे डरता हुआ 


( २६२ ) 

भी तू यदि जन्मको आनन्दका कारण समझता हे वह क्‍यों? 
बह मरण पहला है व जन्मके बादका दूसरा हे | तो फिर 
जन्म मी एक तरहका मरण ही तो हुआ न 

भावाथे--एक मसृत्युसे निकलकर आगेकी मृत्युके 
फंदेमें पड़ना, यही जन्म लेनेका अथे हुआ न ? ओर जब 
कि ऐसा हे तो जन्म होनेमें खुशी होना मानो आगे आनेवाले 
मरणके साथ प्रेम करना हे । अब देख, कि तेरी भ्रूलका 
क्या ठिकाना हे ? दोनोंका मतलब मरण ही हे । परंतु एक 
मरणसे तो तू द्वेष करता हे व दूसरे मरणसे भ्रेम करता हे । 
इस मिथ्या वासनाको तू छोड़ | यदि ऐसी मिथ्या वासनाएंँ 
तेरी छूटी नहीं तो ज्ञान, संयम आदि धारण करना सब 
व्यथे है । देख-- 
अधोत्य सकल श्रुतं चिरमुपास्य घोर तपो 
यदीच्छासि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम्‌ । 
छिनत्सि सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याशयः 
कंथ मम्तुपलप्स्यस सुरसमस्य पक्क कल्लम्‌ ॥१८६॥ 

अथे--तेने संपूर्ण तो शाख्रका अभ्यास किया और 
बहुत समयतक बड़े बड़े गहन तप किये | परंतु तू यदि 
इस शाख्रज्ञानका व घोर तपोंका फल ऐसा चाहने लगा हो 
कि इससे अनेक विषय-सुखोंकी सामग्री प्राप्त हो तथा 
लोगोंमें मेरा आदर बढ़ जाय; तो कहना चाहिये कि तेरा 
इृदस तस्‍्वज्नानसे वंचित ही रहा | तू उस तपरूप सुंदर 


( देईं३ ») 
जुक्षके फल न चाहकर, फक्त फूलोंकी कच्ची कढियोंकों तोड़ 
डालना ही चाहता है। अरे मूखे, ऐसा करनेसे तुझे इसके 
 संदर मीठे असली फल केसे मिल सकेंगे ? इसका असली 
फल मोक्ष है ।  : 
ज्ञान व तपश्चरणका फल 
तथा श्रतमधीत्य शश्रदिहि लोकपक्ति बिना ' 


शरारमापे शाषय प्रथितकायसक्केशने। |: 
कषायाबवेषयांद्रेषो विजयसे यथा दुजयान्‌ 


शम हि फलमामनान्ति मुनयस्तपःशास्त्रयो; ॥१६०। 
अथे--लोकव्यवहार व वँचना छोड़ दे । लोक तो 
अज्ञानी हैं ओर तू विवेकी कहलाता है । यदि अब भी 
तुझसे वंचना व विषयामिलाषा नहीं छूटी तो तेरे विवेक 
व तपको घिकार हो । अब तो तू ऐसी तरह शाख्नज्ञान 
उत्पन्न कर ओर शरीरको भी तपथरणद्वारा ऐसा कप कर 
कि जिससे कषाय कृष होसकें व विषयोंकी तरफसे ईंद्रियोंकी 
इच्छा हट सके | कपाय-विषय बड़े ही दुजेय हैं। इनका 
जीतना सहज नहीं है। इनको वही जीत सकता हे कि 
जो अपना सारा समय शाख्राध्ययनमें विताता हो ओर जो 
सपथरण करता हो व शाख्रमयोदाका विचार करता हो 4 
यदि कोई मिथ्या, अग्रसिद्ध तपोंको करने मी लगा हो ओर 
अत्यंत मी करे तो मी उससे अमिमान बढ़ जाता है, 
जिससे कि उलटा पाप ही संचित होता हे। यदि शेस्प् 


€( २हईह ) 
हुआ तो तप व श्रुत, दोनों व्यथे हैं। साधुओंने तप वें 
शाखज्ञानका सच्चा फल यही बताया है कि विषयोंसे वेराग्य 
हों ओर क्षोभ या उद्दंग घट जाय। 
कषाय जीतनेका उपाय 

दृष्टवा जन त्रजसि कि विषयाभिलाषं 

स्वल्पोप्यलो तब महज्वनयल्यनर्थम्‌ | 

सेहायपक्रमंजुषो हि यथातुरस्य | 


| 4 पक. 


८ दाषों नाषड चरण न तथतरंस्य ॥१६१॥ 


अथे--घी दूध वगेरह चिकनाईकी चीजें हैं; क्योंकि 
इनसे जठराग्नि मन्द होकर रोग बढ़ता ही जाता है, कम 
नहीं होता । जठराग्नि प्रदीप्र हो तो रसादि धातुओंकी 
उत्पत्ति ठीक ठीक होनेसे रोग दूर होसकता है| इसीलिये 
थोड़ासा भी चिकनाईकी चीजोंका खाना रोगीकेलिये 
निषिद्ध हे । इसी प्रकार संसारके रोगसे छुटनेवालेकेलिये 
विषयोंका स्नेह थोड़ासा भी महा अनथेकारी हे | थोड़ासा 
भी विषयोंमें मोह उत्पन्न हुआ कि ज्ञान-जठराग्नि मन्द 
पड़ता है, जिससे कि कर्मबंधनरूप त्रिदोष उत्पन्न होकर 
संसार-रोग बढ़ता ही चला जाता है। यदि मोह ऐसा 
अंनथकारी है तो तू कुटुम्बी मनुष्योंको व शेष विषयोंकी 
अंक के बुद्धिको क्यों फँसाता दे! क्‍यों उनमें रागद्वेप 
करता हें 


( हक ). 
अहिताविहितप्रीतिः प्रीत कल्नत्रमपि खय॑ 
सकृदपकृत॑ श्रुत्ता सचो जहाति जनोप्ययम््‌ । 
र्वहितानिरतः साक्षादोष॑ समीक्ष्य भवे भवे 
विषयविषवद्ग्ासाभ्यासं कर्थ कुरुते बुधः ॥१९२॥ 


अथे--संसारके प्राणी अज्ञानी हैं । परंतु अहितकारी 
विषयोंसे उनकी भी प्रीति नहीं हे । विषय-मोगोंमें वे 
फँँस रहे हैं । परंतु वे भी जिन चीजोंको अहितकारी समझ 
लेते हैं उन चीजोंकों तत्काल छोड़ देते हैं । देखो, ख्री 
अल्यन्त प्यारी वस्तु हे । परंतु यदि एक बार भी मनुष्यको 
यह सुनाई पड़जाय कि यह मेरी स्री कुकम करती है, तो 
वह मनुष्य उस ख्रीको तत्क्ण छोड़नेकेलिये तत्पर हो जाता 
है। पर तू ज्ञानी होकर अपने सच्चे हितमें लग चुका हे 
और विषयोंकी बुराई साक्षात्‌ अनुभव कर चुका है| एक 
बार नहीं, किन्तु बार बार व भव-भवमें। फिर भी तू उनसे 
विरक्त क्यों नहीं होता ? क्यों उन्हींमें आसक्ति बढ़ा रहा 
है ? किसीको यह मालूम पड़जाय कि मेरे इस भोजनमें 
विष मिलगया है, तो क्या फिर भी वह उसको खायगा ! 
अरे विषय क्या है ? विषसे भी बढ़कर हे | तो फिर विषय- 
सेवनके फँदेमें तू क्यों फँसना चाहता है ! 


१ 'भवान्‌' इति प६९ कठू इति टीकायापुक्तर । 


( इदु६ ) 

'आंत्मन्यात्माविल्लोपनात्मचरितेरासीदुशत्मा चिरं 

र्वात्मा स्याः सकलात्मनीनच रितिरात्मीकृतैरात्मनः 

आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन्‌ प्रत्यात्मविद्यात्मकः 

स्वात्मोत्थात्मसुखो निषोदासे लसन्नध्यात्ममध्यात्मना॥ 

अथे--अरे जीव, तू अपना नाश करनेवाले निंच 
आत्मचरित्रोंकी धारण करके दृष्ट या नीच जन बन रहा 
है! तुझे अपने खरूपका कुछ पता ही नहीं रहा कि में 
कोन ओर केसा हूँ ! अब तू अपने कम ऐसे पवित्र कर कि 
जिनसे आत्मा सुखी हो ओर तुझे अपनी पहिचान हो, 
जिससे कि वहिरात्मासे अंतयोमी आत्मा बन जाय | जब 
कि तू ऐसा पवित्र हो जायगा तो तेरा अनंत-सुखकारी 
केवलज्ञान गुण अपने आप प्रगट होगा ओर उस समय 
सहजमें ही तू आत्माकी परम पवित्र दशाको प्राप्त हो जायगा, 
जिसे कि परमात्मपद कहते हैं। उस समय अवश्य आत्मीय 
गरम सुख प्रगट होगा, जो कि किसीके पराधीन नहीं है, 
किन्तु अपने ही अधीन जिसकी उत्पत्ति हे। उसी समय 
'तू असली शुद्ध आत्माक्रा अनुभव करता हुआ अपने आपेमें 
मग्न होकर अत्यन्त सुख तथा पवित्र ज्ञानके साथ प्रकाशित 
होता हुआ नजर पड़ेगा। परंतु यह सब आनंद तबतक मिल 
नहीं सकता, जबतक कि तू अपने शरीरमें प्रीति कर रहा 
है। शरीर छूट जानेपर ही ऐसा परम पवित्र सिद्धखवरूप 
है आत्मने हितमात्मनीनख । २ आत्मना दत्यां प्राप्लस । 


( ५१६४७ 
प्रगट होता है। शरीर उस दशाको कभी प्राप्त नहीं होने 


देता | ओर शरीरसे जबतक ग्रीति लग रही हे तबतक शरीर 
केसे छट सकेगा ? अतणव 
समय मत चूकों 
अनन सुंचेर पुरा त्वामिह दासबद्ठाहित--- 
स्ततापनशनसामिभमक्तरसवजनादिक्रमेः । 
क्रमेण विलयावधि स्थिरतपोविशषेरिदे 
कदथेय शरीरक रिपुमिवाय हस्तागतम ॥ १६४ ॥ 
अथे--इसी शरीरने पहिले चिरकालपयत तुझे इसी 
संसारमें सेवकके तुल्य बनाकर भ्रमाया हे | क्‍या तुझे यह 
बात याद नहीं आती है १ जब कि इसने तुझे इतना कष्ट 
दिया हे तो तू भी इससे आज पूरा पूरा बदला निकाल ले। 
आज यह तेरे हाथमें आचुका है | जबतक इसका नाश न 
हो तबतक तू इसे खूब क्षीण कर | अथवा तू इसे इस तरह 
कष्ट दे कि जिससे नष्ट न होकर यह कृष होता रहे किंतु 
अपनेसे बलवान न होसके | यदि यह बलवान हुआ तो 
फिर इंद्रिय तथा मनके द्वारा तुझे विषयकीचमें फँसादेमा; 
जिससे कि तुझे चिर्कालतक इसके पराधीन रहना पड़ेगा । 
किस उपायसे इसे वश व कप किया जाय १ अनशन-- 
अज्नपानका सर्वथा त्याग । सामिमक्ति--बूखसे आछा 
भोजन । अथोत्‌ ऊउनोदर अथवा अल्पाहार । रसवजेन-खट्टे 
मीठे आदि खानेके विविध्र रखोंमेंसे एक दो रखकर शोष़ 


( शृहट ) 
रसॉका त्याग, अथवा सब रसोंको त्यागककर नीरस भोजन 
करना । इनके सिवा कायक्लेशादि ओर भी अनेक ऐसे 
तपके भेद हैं कि जिनसे शरीर कृप व वश बना रहता है 
तथा आत्मभावना करनेमें सुलभता तथा सहायता प्राप्त होती 
है । कायक्लेश अर्थात्‌ अधिक गर्मी व सदीमें जाकर निवास 
करना, किसी विकट आसनसे चिरकालतक ठहरना । ऐसा. 
करनेसे शरीरको आराम न मिलकर क्लेश होता हे जिससे 
कि जीव उस शरीरके आराममें मग्न होकर आपेको भूल 
नहीं पाता, किंतु सदा सचेत रहता है। इत्यादि अनेक 
सुददठ तपोंके द्वारा तबतक तुम इस शरीरको खूब ही शक्षीण 
करते जाओ जबतक कि इसका अंतकाल आकर प्राप्त नहीं 
हुआ । तुम पका विश्वास करो कि यह शरीर ठीक एक 
दुष्ट शत्रुके समान है । जैसे शत्रु हाथसे निकल जानेपर फिर 
काबूमें नहीं आता वेसे ही यह शरीर भी आज तो तुम्हारे 
वश हे, ज्ञानाभ्यासरूप यंत्र तुझे शरीरसे अधिक बलवान 
बनाये हुए हे, परंतु यह एक बार तुम्हारे पंजेसे छटा कि 
तुम्हारेमें फिर यह ज्ञानाभ्यासादिका बल इतना न रहने 
देगा जिससे कि फिर तुम इसे वश कर सको । इसलिये 
अभी तुम इसे पूरा निबल बनाओ। 
_ शरीर ही सब दुःखोंकी जड़ है 
आदी तनोजननमत्र हतेन्द्रियाणि 
काडक्षन्ति तानें विषयान्‌ विषयाश्व माने । 
१ दूसरे तीसरे चरणोंक्रा समास नियमविरुद्धसा हे परंतु यहां होरहा हे । 


( एर६९ ) ु 
हानिप्रयासभयपापकुयोनिदाः स्यु-- ४" 
सूल॑ ततस्तनुरनथपरम्पराणाम ॥ १६५॥ 


अथे--सबसे प्रथम शरीर उत्पन्न होता हे । जब 
शरीर उत्पन्न होजाता हे तब उसमें दुष्ट इन्द्रियाँ प्रगट 
होती हैं । वे इन्द्रियाँ ही विषयोंकी तरफ दोड़ती हैं 
ओर जब कि वह विषयोंकी तरफ दोड़ती है तब जीवोंको 
अनेक प्रकारका अपमान सहना पड़ता है; क्लेश उठाने 
पड़ते हैं; कमी कमी भय भी पेदा होता है | आत्मज्ञानका 
विस्मरण होनेसे जीव अज्ञानी बन जाता है जिससे कि 
अनेक कुकर्म करके पापका संचयकर दुगेतियोंका पात्र बनता 
है। अब देखिये कि इन सब आपत्ति-विपत्तियोंका मूल 
कारण क्या रहा ? मूल कारण हुआ शरीर । न शरीर होता, 
न इन्द्रियाँ पेदा होतीं । इन्द्रियाँ ही न होतीं तो विषयोंकी 
तरफ आत्माको झुकाता कोन ? ओर वह आत्मा न तो 
विषयोंमें फेंसता, न अपमान, क्लेश, भय, पाप संचित 
होते । दुगेतियोंमें मी तो फिर क्‍यों जाता ? इसलिये सारी 
आपत्तियोंका मूल कारण शरीर ही है । भावाथे--शरीरसे 
प्रेम छूट जाय तो एक दिन शरीर नष्ट हो जाय । शरीर नष्ट 
हुआ कि सर्व दुःख दूर हुए । 

शरीर व विषयोंसे प्रेम करना पूरा अज्ञान हे 

शरीरमपि पुष्णुन्ति सेवन्ते विषयानपि । 


( रेछण० ) 

नारत्यहो दुष्कर नयां विषाद्वाज्डान्ति जीवितुम्‌ १९६ 

अथे--शरीरका रहना व विषयोंसे प्रेम होना ये दोनों 
ही बातें दुःखदायक हैं । शरीरको पुष्ट करना व विषय-सेवन 
कैरना मानो विष खाकर जीनेकी आशा करना हैं। परंतु 
अज्ञानी जनोंकेलिये कोई भी काम कठिन नहीं है । वे जो 
न करें वही आश्रय समझना चाहिये । देखो शरीरका पोषण 
व विषयोंका सेवन ये दोनों काम अहितकारी होनेपर भी 
इन दोनों ही कार्मोंकी अज्ञानी जन करते ही हैं । 

भावाथे--समझदार उसीको मानना चाहिये कि जो 
अपने शरीरके व विषयसेवनके वशीभूत न हो। जो इनके 
वश है उसे मानना चाहिये कि विष खाकर जीनेकी इच्छा 
रखनेवालेके समान वह नितान्त मूख हे । परंतु यह कलि- 
कालकी महिमा है कि तपस्वीतक शरीरके नाश होनेसे 
डरते हैं। देखो!-- 
इतस्ततश्च त्रस्यन्तोी विभावयां यथा मगाः । 
बनादिषन्त्युपग्राम॑ कल्लो कष्ट तपसर्विन: ॥१९०। 

अथ--श्ग सभी जानवरोंमें कायर हे । दिनमें वह 
चाहे जहाँ इधर उधर जगलोंमें फिरता हैं, क्लेश भी उठाता 
हैं। परंतु राका समय हुआ कि वनचर जंतुओंसे डरकर 
किसी गांवके आस-पास आजाता है। बस, यही दशा 
कलियुगके तपस्वियोंकी हे । वे दिनमें चाहे जेगलोंमें रहें व 


१ “जीवितम' ऐसा भी पाठ हे । 


( रेअऔऑ ) 
कायफ्लेशोंकों भी. सहलें, परंतु रात हुई कि डरकर गांवोंके- 
समीप आकर वास करते हैं । पश्ुओंमें जो कायर हैं वे ही 
डरते हैं व छिपते हैं। सिंहादिक सदा निर्भेय रहते हैं।' 
परंतु तपस्वी तो निभेय मजुध्योंमें अग्रेसर हैं परंतु रे कलियुग !. 
उनकी भी विनश्वर व दुखदायक शरीरसे इतना प्रेम है । 
कलियुगके तपस्वियोंकी ओर भी दुदशा देखो 
बर गाहेस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्सनः | 
श्र: ख्रीकटाच्ञलुण्टाकेलुप्तवेराग्यसंपेदः ॥१६८॥ 
अथे--आज तो वैेराग्यपूवेक तप धारण किया हो ओर 
सवेरा होनेतक जिनका वराग्य-धन स्त्रीकटाक्षरूप चोरोंने 
लूट लिया हो उन तपस्योंके तपसे तो गृहस्थाश्रम ही 
श्रेष्ठ हे । जिनका तप व वेराग्य इतना शिथिल हो कि दिन 
दो दिन तक भी पूरा टिक नहीं सकता हो उनके हाथसे 
संसारका विच्छेद होना असंभव हैं। ऐसा तप केवल संसार- 
वृद्धिका ही कारण होता है। इसीलिये उस मलिन तपसे 
निर्मल गृहधम अेष्ठ मानना चाहये।___ 
१ “भावि जन्म यत्‌' यह भी पाठ है। तब “गाहंश्थ्य' शब्दका विशेषण होगा) 
२ गृदस्थो मोक्षमागस्‍्थों निर्मोदी नेब मोहवान्‌। 
अनगारो गही श्रेयान निर्मोददो मोहिनो मुनेः।।(रत्नकरण्ड भावकाचर ) 
यहांपर एक नीति याद आंती हे | वह यह है किः -- 
बर॑ दारिउधमन्यायप्रभवाद्विभवादिद । 
कृषत' भिमता देहे पोनता न तु शोफतः ॥ 
अथीत्‌ू--अन्याय करके धन इकट्ठा करनेकी अपेक्षा दरिद्री रहना 
ठीक हैं। देखा, सूजनसे शरीर स्थूल होनेक्री अपेक्षा कृष रहना ही ठोझ है १ 


( २७० ) 

नारत्यहो दुष्कर नयणां विषाद्ाज्डान्ति जीवितुम १९९ 

अथे--शरीरका रहना व विषयोंसे प्रेम होना ये दोनों 
: ही बातें दुःखदायक हैं । शरीरको पृष्ट करना व विषय-सेवन 
कैरना मानो विष खाकर जीनेकी आशा करना है। परंतु 
अज्ञानी जनोंकेलिये कोई भी काम कठिन नहीं है। वे जो 
म करें वही आश्रये समझना चाहिये | देखो शरीरका पोषण 
व विषयोंका सेवन ये दोनों काम अहितकारी होनेपर भी 
इन दोनों ही कार्मोंको अज्ञानी जन करते ही हैं । 

भावाथ--समझदार उसीको मानना चाहिये कि जो 
अपने शरीरके व विषयसेवनके वशीभूत न हो। जो इनके 
वश है उसे मानना चाहिये कि विष खाकर जीनेकी इच्छा 
रखनेवालेके समान वह नितान्त मूख है। परंतु यह कलि- 
कालकी महिमा है कि तपस्वीतक शरीरके नाश होनेसे 
डरते हैं। देखो!-- 
इतस्ततश्च त्रस्यन्तोी विभावया यथा म्रगाः । 
बनाहिषन्त्युपग्राम॑ कलो कष्ट॑ तपर्विनः ॥१९०॥ 

अथे--म्ग सभी जानवरोंमें कायर हे । दिनमें वह 
चाहे जहाँ इधर उधर जंगलोंमें फिरता है, क्लेश भी उठाता 
है। परंतु राकका समय हुआ कि वनचर जंतुओंसे डरकर 
किसी गांवके आस-पास आजाता है। बस, यही दशा 
कलियुगके तपस्वियोंकी हे । वे दिनमें चाहे जंगलोंमें रहें व 


१ 'जोवितम' ऐसा भी पाठ हे । 


( रैक ) 
भंयक्लेशोंको मी. सहलें, परंतु रात हुई कि डरंकर गांवोंके- 
मीप आकर वास करते हैं| पश्ुओंमें जो कायर हैं वे ही 
रुते हैं व छिपते हैं। सिंहादिक सदा निर्भेय रहते हैं। 
रंतु तपस्वी तो निभेय मनुध्योंमें अग्रेसर हैं परंतु रे कलियुग !. 
नंकी भी विनश्वर व दुखदायक शरीरसे इतना प्रेम हे । 
ु कलियुगके तपस्वियोंकी और भी दुदेशा देखो 
वर माहेस्थ्यमेबाद्य तपसों भाविजन्मनः | 
श्रः स्रीकटाच्नलुण्टाकेलुप्तवैराग्यसंपेंदः ॥ १६८) 
अथे--आज तो वेराग्यपूवंक तप धारण किया हो ओर 

बवेरा होनेतक जिनका वेराग्य-धन स्त्रीकटाक्षरूप चोरोंने 
छू लिया हो उन तपस्वियोंके तपसे तो ग्रृहस्थाश्रम ही 
ऐष्ठ हे । जिनका तप व वेराग्य इतना शिथिल हो कि दिन 
ने दिन तक भी पूरा टिक नहीं सकता हो उनके हाथसे 
+सारका विच्छेद होना असंभव है। एसा तप केवल संसार- 
(डद्विका ही कारण होता है । इसीलिये उस मलिन तपसे 
ऊर्मल ग्रहधम अष्ठ मानना चाहिये । 

धभावि जन्म यत्‌! यद्द भी पाठ हे। तब गाहंस्थ्य'ं शब्दका विशेषण होगा। 
! गृहस्थो मोक्षमार्गस्थों निर्मोह्दो नेब मोहवान्‌ । 

अनगारो गृद्दी श्रेयान्‌ निर्मोद्दो मोहिनो मुनेः।।(रत्नकरण्ड भावकाचर ) 

यहांपर एक नीति याद आंती हे। वह यद्द हे किः -- 
वर दारित धमन्यायप्रभवाद्विभवादिद । 


कृषत' मिमता देहे पोनता न तु शोफतः ॥ 
अग्रथोतू-- भन्याय करके घन इकट्ठा करनेकी अपेक्षा दगिद्री रहना 


रीक हैं । देखा, सूजनसे शरीर स्थूल होनेक्नी अपेक्षा कृप रहना हो ठोऊ हे ॥ 


६ नेअर ) 

ईवायमअंशं त्वमविंगणयन्‌ त्यक्तल्ज्जञाभिमानः 
संप्राप्तोस्िमिन्‌ परिमवशतेदुःखमेतत्‌ कलत्रम्‌ । 
'नान्वेति त्वां पद्मपि पदाद्ठिप्रक्तव्धोसि भूयः 
सरूय साधो यदि हि मतिभान्‌ मा ग्रहीविग्रहेण १६६ 

अथे--अरे तपस्वी, तेरा मुख्य प्रयोजन -आत्मीय 
कल्याण करना हे । परंतु शरीरके होनेसे वह कल्याण नष्ठ 
होगया तो भी तू कुछ गिनता नहीं है; उलटा लज्जा व अप- 
मानको छोड़कर स्त्रीकी खोजमें लगा । यदि वह स्त्री तुझे 
'मिली तो भी सेकड़ों अपमान दुःख सहने पड़ेंगे। ओर 
,फिर भी वह स्त्री एक पेर भी तेरा साथ नहीं देगी | तो भी 
तू उससे मोहित ही होरहा है । तेरी यह सब दुदेशा क्यों 
हुई, यंह तुझे मालूम हे? केवल शरीरके रहनेसे । इसीलिये 
यदि तू बुद्धिमान हे तो अब आगेसे इस शरीरके साथ प्रेम 
मंत करना । 

भावाथे--थदि तेने शरीरसे प्रेम करना छोड़ दिया तो 
प्रेममूलक वद्ध होनेवाले पापकम धीरे धीरे क्षीण हो जानेसे 
शरीर निमेल नष्ट होजायगा । और यदि शरीर ही नहीं रहा 
तो दुःख किसको व किस मागेसे मिलेंगे ! 

जबतक जीव अज्ञानी हे तबतक शरीर व खींपूत्रा- 
दिकोंमें उसका प्रेम अवश्य रहेगा | वह समझता है कि 
शरीर ही मेरा आत्मा होरहा हे। इसीलिये वह शरीरकी 
सार-सभालमें अपना सारा जन्म गमाता हे । परंतु आचाये 


( २७३ ) 
ऋहते हैं कि रे भाई, शरीर जड़, तू चेतन । तेरा उसके 
जञाथ मेल क्‍या हे ! 
3 कोप्यन्योन्येन वजति समवायं गुणवता 
जुणी केनापि त्व॑ सम्लुपगतवान्‌ रूपिभिरमा । 
- ते रूप ते यानुपत्रजसि तेषां गतमति- 
स्वतश्छेद्यों भेयो मवसि बहुदुःखे भववने ॥२००॥ 


अथे--कोई भी पदाथे दूसरे किसी भी पदाथेके साथ 
कभी तन्मय नहीं होता । प्रत्येक वस्तु शाश्वत अपनी निर- 
निराली सत्ताकों धारण करती हे | इस नियमसे जब कि 
मूर्तीक मूर्तीक भी परस्परमें तन्‍्मय नहीं होसकते तो तू तो 
अमूर्तीक है व शरीरादि मूर्तीक हैं; इसलिये तुम दोनोंकी 
अवस्था एक केसे होसकेगी ? कभी नहीं। तो भी जो 
शरीरके साथ तेरी परतन्त्रतासी दीख पड़ती है उसका कोई 
खास सबव होना चाहिये | वह सवव केवल कम है । वह 
कमे अनादिसे जुड़ा हुआ चला आरहा है। उसीसे तेरे 
साथ शरीरका बंधन हुआ दीख रहा है। इसीलिये वे 
शरीरादि पुद्वल तेरा रूप नहीं हैं । तो भी तू उन शरीरा- 
दिकोंके साथ अपनेको तन्मय हुआ मान रहा दे व उनमें 
तेरा अलमन्त प्रेम हे। इस अज्ञानके ही कारण यह संसार-वन 
तेरेलिये अनेक दुःखोंका दाता होरहा है; तू इसमें अनेक 
अकारके छेदन मेदनके दुःख भोगता आरहा है । तू यदि 


जाल शृष्ध 


( ह०8 
शरीरसंबंधी आत्मीयभावना व प्रेम करना छोड़ दे तो तेरा 
सारा संकट कट जाय । 
परंत अज्ञानियोंका शरीरसे प्रेम छूटता नहीं 
माता जातिे पिता मृत्युराधिव्याधी सहोद्गतो। 
प्रान्ते जन्तोजरा मित्र तथाप्याशा शरीरके ॥२०१॥ 
अथे--जन्म मरण होना ये जीवोंके माता-पिता हैं ! 
आधिव्याधियां सहोदर भाई हैं। समीपमें ठहरा हुआ बुढ़ापा, 
यह इस जीवका मित्र समझना चाहिये । 
भावाथे--शरीर धारण करनेवाले जीवके साथ माता,. 
पिता, भाई मित्रकी तरह जन्म, मरण, आधिव्याधी तथा 
जरा ये दुःख सदा लगे ही रहते हैं। ऐसे दुःखपूर्ण शरीरमें 
क्या आस्था होनी चाहिये कुछ नहीं। परंतु अज्ञानी प्राणी 
तो भी इस शरीरमें ममत्व व सुखकी आशा लगाये ही रहता 
है। अरे भाई, यह शरीर क्षणभंगुर हेःव आधिव्याधी तथा 
बुट़ापेके दुःखोंसे परिपूर्ण हे। ओर तेरा निजात्मा अजर, 
अमर, अव्याबाघ, व शाश्वत सुखका धाम है | फिर तू इस 
तुच्छ शरीरसे प्रेम क्‍यों करता हे ९ 
शरीर व आत्मामें क्या अंतर हे 
शुद्ोप्यशषविषयावगमो प्यमूर्तों- 
प्यात्मन्‌ त्वमप्यतितरामशुचीकृतोसि । 
मृत सदाइशुचि विचेतनमन्यदत्र 
किवा न दृषयति घिग्धिगिदंं शरीरम ॥२०२॥ 


( २७५ ) 

अथे--अरे भाई, तू खतः तो संपूर्ण चराचर भिषयोंको 
जान सकता हे, अमूर्तीक है, अत्यन्त शुद्ध है। परंतु शरीरने 
तुझे अत्यंत अज्ञानी बना रक्‍्खा है, जड़के समान मृर्तीक 
सरीखा बना दिया है व बहुत ही मलिन कर दिया है । 
ऐसा हुआ क्यों? यों कि शरीर खय चेतन्यशक्ति रहित 
है, मूतीक है व अशुचि है | यह शरीर तेरे ऊपर अधिकार 
प्राप्त कर चुका हे। इसीलिये तो तुझे इसने अपनासा बना- 
लिया है। यदि तू सावधान हो तो शरीरकी क्या शक्ति है 
कि वह तेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल सके | तू यह भी मत 
समझ कि इस शरीरसे में जुदा हो ही नहीं सकता हूँ। यह 
शरीर तुझसे वास्तवमें जुदा है । अपनी शक्तिसे जुदेको 
जुदा करदेना व अपना मूल सुखकर खभाव प्रगट करना 
कोई बड़ी बात नहीं हे। परंतु तू शरीरसे जुदा जबतक नहीं 
होसकता है तबतक तेरी यही दुदेशा बनी रहेगी। शरीरसे 
जिसका सम्बन्ध एक बार हो जाता है उसमेंसे ऐसी कोनसी 
चीज है कि जिसे इसने अपवित्र न बनाया हो? इस शरीर- 
की जितनी निंदा की जाय उतनी ही थोड़ी है। जो शरीर 
केसर कपूर आदि पवित्र व सुगंधित वस्तुओंकों लगते दी 
अपवित्र व दुर्गधयुक्त कर देता है उस शरीरकी अनेक बार 
पिकार है। 
हा हतोसितगं जन्तो येनार्मिस्तव सांप्रतम । 
ज्ञानं कायाइशुचिज्ञानं तत्त्यागः किल साहत४ ॥२०३॥ 


( २७६ ) 

अथे--अरे जीव, जिस प्रत्यक्ष शरीरके पराघीनताजन्य 
अपार दुःखोंसे तू अति दुखी हो रहा हे उस शरीरके 
विषयमें अब तुझे क्या करना उचित हे ? तुझे चाहिये कि 
शरीरको अपवित्र व दुःखदायक जाने | तमी तेरा ज्ञान 
सत्य ज्ञान कहावेगा | ओर इतना समझ लेना भी बस न 
होगा । असली साहस तेरा तब समझना चाहिये कि तू 
इससे उपेक्षा करके किसी दिन सर्वथा इसे त्याग दे | तू 
वास्तविक सुखी व खाधीन तमी बन सकेगा । 

रोगादिके कारण मनमें क्षोम हो तो क्या करना चाहिये 

अपि रोगादिभिवेड्ेन सुनिः खेदसच्छाति । 
उडुपस्थस्य कः क्ञोभः प्रवृद्धेप नदीजले ॥२०४॥ 

अथे--जो मुनि शरीरके वास्तविक क्षणिक व अपवित्र 
स्वभावकी समझ चुका है तथा आत्मामें ज्ञान-शांति उत्पन्न 
कर चुका है उसे रोगादिक बढ़ जानेपर मी खेद नहीं होगा। 
अरे, जो नावमें बेठा हुआ हे छसे नदीमें जल बढ़ आनेपर 
मी क्षोम क्‍यों हो ! 

भावाथे--सच्चा साधु संसार-नदीसे पार होनेकेलिये 
ज्ञान-शांतिरूप नावमें बेठा हुआ, रोगादि-जल बढ़ जानेपर 
भी डरता नहीं हे। कितना ही वह जल बढ़ आया हो परंतु 
मैं पार ही पहुँचूंगा। उसे इस बातका विश्वास रहता है । 
हाँ, यदि ज्ञान-शांतिरूप नावको सुदृद न रखकर उसमें संशयादि 
अथवा विषयाकुलता आदि छेद कर दिये हों तो अवश्य वह 


( २७७ ) 
डूबेगा । इसलिये उसमें ये छेद न पड़ने पावें इसकी साव- 
धानी रखना चाहिये। 
रोग बढ़नेपर क्‍या करे 

जातामयः प्रतिविधाय तनो वसेद्वा 

नो चेत्तनु द्जतु वा द्वितयी गतिः स्थात । 

लग्माभ्िमावप्तति वन्हिमपोष्य गेही 

निहोय वा ब्रजति तत्र सुधीः किमारते ॥२०४॥ 

अथे--रोग उत्पन्न होनेपर यदि खसका उपाय होस- 

कता हो तो डपाय करे व शांतिके साथ अपने शरीरमें 
स्थिरता रक्खे । यदि उपाय होना असंभव दीख पड़ता हो 
तो शरीरसे निर्ममत्व होकर शांतिपूर्वक शरीर त्याग दे | 
इन दो बातोंके अतिरिक्त तीसरा तो कोई मागे हे ही नहीं। 
इसलिये इन दोनोंमेंसे जो सुसाध्य व अचित हो वही करना 
चाहिये । उद्वेश करनेकी आवश्यकता नहीं है । अरे भाई, 
किसीके घरमें यदि आग लग गई हो तो वह क्या करे १ 
जहाँतक होसके वहाँतक तो आग बुझानेका प्रयत्न करे ओर 
घरमें ही बना रहे । वहाँसे निकलनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
यदि आग बुझना असाध्य दीखे ती चाहिये कि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य घर छोड़कर अलग हो जाय । इसमें हे ही क्‍या ९ 
विचार व खेद माननेकी आवश्यकता नहीं हे । खेद मान- 
नेपर भी होगा वही कि जो होना हे। तो फिर खेद करके 
आत्माको आमेकेलिये दुखी करना ठीक नहीं हे । काम जो 


( रे०८ ) 


करना है वही करो, परंतु शांततासे करो, जिससे कि मम- 
त्ववश होनेवाले आजतक केसे दुःख आगे प्राप्त न हों । 
शरीररक्षामें प्रेम होना अज्ञान हे 
शिरस्थ भारम॒त्ताये स्कन्धे कृत्तता सुयत्नतः । 
शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्‍यते सुखम्‌ ॥२०६॥ 
 अथे--अब्ञानी मनुष्य शिरके बोझेसे दुखी होकर यदि 
उसे किसी प्रकार कंघेपर ले आया हो तो अपनेको कृतक्ृत्य व 
सुखी समझने लगता हे । परंतु यह किस कामका सुख ! 
वह दुखदायक बोझा चाहे शिरपरसे हट गया हो, परंतु 
शरीरसे तो अलग नहीं हो पाया है? इसलिये वेदना तो अब 
भी होगी ही । हाँ, शिरपर रहनेसे यादि वेदना तीव्र होती 
थी तो अब थोड़ी कम होगी । इसलिये जिसे बोलझेसे पूरा 
छुटकारा पाना इृष्ट हे उसे चाहिये कि वह बोझ्षेको उतार 
कर नीचे पटकनेका प्रयत्न करे | जो शिरपरसे कंधेतक 
ले आनेमें ही प्रसन्न हे वह मूखे है । 


भावाथें--इसी प्रकार रोग होनेपर जो उसे दूर करदेना 
ही अपना चरमसीमाका कर्तव्य समझते हैं वे अज्ञानी 
हैं असली कर्तव्य यह होना चाहिये कि जिसके रहनेसे 
रोग उत्पन्न होनेकी शेका कायम है उसका निमेल 
नाश करे । रोग होते हैं शरीरके रहनेसे । बस, शरीरके 
नाश करनेमें लक्ष्य रखना ही बुद्धिमानी है। रोग सुममतासे 


( २७४९ ) 
दूर हुआ तो ठीक, नहीं तो शरीर छूटते भी समता 
यारण करनी चाहिये । 
यावदस्ति प्रतीकारस्तावत कुर्यात्प्रतिक्रियाम | 
तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया ॥ २०७ ॥ 


अथे--उत्पन्न हुए रोगोंका जबतक उपाय होना शक्‍्य 
हो तबतक करो | यदि उपाय करनेपर भी रोग दूर न हों 
तो शांतता रखना ही प्रतीकार समझो | क्योंकि उठ्रंग न 
करनेसे एक दिन शरीरका बीज ही नष्ट हो जायगा जिससे 
कि सारे रोग सदाकेलिये हट सकते हैं। तुम यह विचार 
कभी मत करो कि रोग होनेपर उसे हम मान मयोदा 
न रखकर जैसे बने वेसे दूर करनेमें लगें। यदि तुम्हारा 
संयम मलिन होगया तो रोग दूर हुआ तो मी व्यथे है। 
क्योंकि शरीर जहाँतक है वहाँतक दुःख हैं ही । इसलिये 
शरीर ही छोड़नेका मुख्य यत्र करो । देखो नीचे क्‍या 
कहते हैं । 
यदादाय मभवेज्जन्मी त्यकत्वा मुक्‍्तो मविष्यति | 
शरीरमेव तत्त्याज्यं कि शेषेः क्षुद्रकल्पने! ॥२०८॥ 


अथे--जिसके स्वीकार करनेसे जीवको संसारी बनना 
पड़ता है ओर जिसे छोड़ देनेसे जीव संसारके दुःखोँसे 
मुक्त होसकता हे, वह एक मात्र मुख्य शरीर ही है । 
अतणव उस शरीरकों ऐसी तरहसे छोड़ना चाहिये कि 


( रे८० ) 

फ्रि उसका अपनेसे संबंध ही न हो पावे । बाकी छोटी! 
छोटी बातोंकी तरफ ध्यान देनेसे क्या लाभ है ! 

भावाथे--शुप्ति, समिति, अलुग्रेश्षा, धर्म, परीपहजय 
इत्यादि मोक्षकारणोंका व उनके प्रकारोंका विचार करते 
बेठनेसे केवल एक शरीरके नाश करनेको मुख्य समझकर 
यथासंभव उसीके नाश करनेमें लगना असली कर्तव्य है । 
दोनों बातोंका भाव तो एक ही है परंतु ध्यान देने योग्य: 
दश बातें न कहकर मुख्य एक ही बात बता देनेसे ध्यान 
या उपायमें लगनेवालेको सुगमता पड़ती हे । ओर वास्त- 
विक है मी यही बात । यदि शरीर ही न हो तो आत्माको 
परतंत्र बनाये रखनेको दूसरा कोन समथे हे ! 

अथवा तत्कालकेलिये केवल जिस तिस तरह रोग दूर 
करके सुखी बननेकी इच्छा होना यह शक्षुद्र या संकुचित 
भावना है । ओर सदाकेलिये सुखी होनेकी इच्छासे उपाय 
करना वह विशाल व वास्तविक भावना है। सदाकेलिये 
मुख तभी होगा जब कि शरीर न रहे । इसीलिये शेष क्षुद्र 
वेचार हटाकर शाश्रत सुखके कारणमें लगो | 

शरीरकी कृतघ्नता 

नयन्सवाशुचिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम्‌ । 
सोप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं घिगरतु तत्‌ २०& 


अथ--शरीरका वास्तविक स्वरूप विचारा जाय तो 
अत्यंत ही निंध हे । हाड़, मांस, रूघिर, मल, मृत्र इत्यादि: 


( २८१ ) 
प्रति अपवित्र वस्तुओंसे भरा हुआ हे | शरीरका कोई भी 
गे इन अपवित्र वस्तुओंसे खाली नहीं हे । सवेतः तन्‍्मय 
: | शरीर सरीखी वस्तुको कोई दूरसे देखना भी पसंद न 
3रे इतना यह शरीर निम्ृष्ट है। परंतु तो भी आत्माने इस 
इतना बड़ा उपकार किया है कि इसे अपना साथ देकर 
जोकमें आदर योग्य बना रक्खा है। ठीक ही है, आत्माके 
अबंधसे ही इसकी पूछ हे। नहीं तो इसे कोई छूता व देखता 
ज्क नहीं । परंतु यह शरीर इतना कृतध्न है कि आजवक 
जधन संबंध रहते हुए भी इसने उस आत्माको चांडालादि 
बनाकर स्पशेके योग्य भी नहीं रक्‍्खा । इसने सदा भलाईके 
बदलेमें बुराई की | अपने परम उपकारीके साथ इतनी 
सहानुभूति भी न दिखाना, उससे इतना विम्रुख रहना, 
अत्यंत नीचता है | इसकी कृतध्नताको घिकार हो । 
भावाथ--जब कि यह इतना क्ृतप्न है तो इससे कभी 
लाभ न होकर अपनेको सदा हानि ही होना संभव है । 
शसीडिये इसे त्याग देना व इससे उपेक्षा रखना ही 
हे । 


शरीरका किस तरह त्याग करे 
रसादिराद्रों भागः स्याज़ ज्ञानावृत्त्यादिरबन्बितः | 
ज्ञानादयस्ततीयस्तु संसायेव॑त्रयात्मकः ॥११०॥ 
भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम्‌ । 
भागद्यात्‌ एथक्‌ कठु यो जानाति स तत्त्ववित्‌॥२११ 


( रस ) 

अथे--यदि आत्माको शरीरसे जुदा करना हे तो प्रथम 
अरीरांश व आत्मांशोंको पद्दिचानकर जुदा समझ लो । ऐसा 
करनेसे आत्माको शरीरसे जुदा करलेनेमें कोई कठिनाई न 
यशड़ेगी । अच्छा तो यों ही करिये । 

हाड़, मांस वगेरह चीज़ोंका जो अपने साथ यह पिंड 
संलग्न हो रहा है, पहिला तो यह एक सर्वेप्रसिद्ध विभाग 
है, जो कि सुगमतासे शरीरके नामसे जुदा समझा जासकता 
है । इसके बाद इसके सिवा दूसरा एक भाग संसारबद्ध 
जीवपयोयका वह है कि जो शरीरका मूल कारण अत्यंत 
परोक्ष परंतु सबसे अधिक या वास्तवमें आत्माको रोककर 
उसे मलिन व दुखी बना रहा है । उसको कमे कहते हैं | 
उसके ज्ञानावरणादि अनेक उत्तर भेद हैं | इस जीवपयोयमें 
तीसरे विभागकी कल्पना करें तो वह स्वयं आप हे | अथोव्‌ 
जो ज्ञानादि गुणोंके द्वारा जुदा समझनेमें आता हे वह 
ज्ञानादि गुणोंका पिंड आत्मा तीसरा विभाग हैं। इस प्रकार 
एक तो स्वये आप ओर दूसरा प्रत्यक्षणोचर शरीर भाग ओर 
तीसरा कमे या लिंगशरीर अथवा सर्व संसारका बीजभूत 
कारणशरीर । ऐसे इस संसारापन्न जीवमें तीन प्रकारोंकी 
कल्पना बेठती है । इन्हीं तीन वस्तुओंके एकीभूत पिंडको 
संसारी जीव या बद्ध आत्मा कहते हैं। ये तीनों भाग सदा- 
से मिलकर एकीभूत होरहे हैं। जबतक संसार हे तबतक 
इन तीनोंका बंध नित्य लगा ही हुआ हे । 

जो केवल बहिरात्मा पूरे अब्ञानी हैं वे शरीरको ही 


( बेंटई ) 
बना स्वरूप मानते हैं। जो कुछ आगे चलकर कारयेकारण- 
! बिचार करने लगते हैं वे आत्माको संकल्प मात्र मानकर 
पके कारण-कर्मोंका विचार करनेमें लगते हैं । वे भी 
स्तवमें अज्ञानी ही हैं; क्योंकि कर्मोंके स्वरूपको उन्होंने 
हे कुछ समझलिया हो परंतु आत्माक्रो संकल्प मात्रसे या 
खाज्ञामात्रसे मान लिया हे; वास्तवमें आत्माको स्वयं समझ 
हो पाये हँ। उन्हींकों कहीं कहींपर द्रव्यलिंगीके नामसे 
कारते हैं । यहाँतकके दोनों प्रकारके जीव अज्ञानी ही हैं 
योंकि उन्होंने वास्तव तक्तवको नहीं पाया है। हाँ, सच्चा 
सवज्ञानी वह हे कि जिसने शरीर व कमे इन दोनों भागों 
; ज्ञानादि-गुणयुक्त अमूर्त आत्माको जुदा करनेका स्वरूप 
मझ् लिया है। ओर शरीरका नाश करके अपनेको संसार- 
; मुक्त कर सकता है। जो इतना ज्ञानी बन चुका है वह 
फेसी प्रकारका कष्ट न उठाकर सहज ही आत्माको छुटा 


उकता हैं । 
कषायोंकी जीतना 
२रोतु न चिरं धोरं तपः कलेशासहो भवान्‌ | 
चेत्तसाध्यान्‌ कषायारीन्‌ न जयेयत्तदज्षता ॥२१२॥ 
अथे--तुम यदि क्लेशोंसे डरते हो तो भले ही चिर- 
हझलपयत घोर तपोंकों मत करो | परंतु कषाय जीतनेमें तो 


कोई शारीरिक क्लेश नहीं हे ? अपना मन वश किया कि 
हपाय वश हुए। इसलिये कषाय-शत्र॒ओंको तुम अवश्य 


६ २८४ ) 
जीतो । यदि कषाय भी तुमसे जीते न गये तो यह तुम्हारी 
पूरी मूखंता है । 
भावाथे---बराह्म तप करनेसे बहुतसे मनुष्य डरते हैं । वे 
समझते हैं कि बाह्य तप करना मानो भूख प्यास आदि 
अनेक दुःखोंकों सहना हे । परंतु ऐसा विचार उन लोगोंका 
होता है कि जो हाल ही में दीक्षित या धमेकी तरफ सन्मुख 
हुए हों, किंतु इस तपश्चयामें प्रवेश करके वास्तविक आनंद 
नहीं उठा चुके हों । वास्तविक देखा जाय तो चिरपरिचितः 
आत्मज्ञानी साधुओंको इस तपमें कभी खेद प्रतीत नहीं. 
होता । शरीरका वेभव तपसे घटेगा परंतु आत्मीय सुखमें 
क्या बाधा आवेगी ? कुछ नहीं । प्रत्युत विषयोंसे मन 
विरक्त होनेके कारण आत्मानंद तो बढ़ता जायगा। इसीलिये 
तपमें खेद माननेवाले वे ही होसकते हैं कि जो धममें नव- 
दीक्षित होंगे । उन्होंकों आचाये प्रकारांतरसे धमेमें स्थिर 
करनेका प्रयत्न इस इलोकमें दिखा रहे हैं । तपथरण क्या व 
कषाय जीतना क्‍या ? वास्तविक एक ही बात है । 
बहुतसे लोग कषायोंके जीतनेकी तरफ लक्ष्य न रख- 
कर केवल कायक्लेशादि तप करनेमें लगनेको ही धमे सम- 
झते हैं । उनकी समझा।ना हे कि भाई, कपायोंको अवश्य 
लीतो । यह भी इस इलोकका तात्पये है । 
कषाय ही जीवका सवेथा अनिष्ट कारक है 
हृदयसरसि यावन्निमेल्षेप्यत्यगाधे 
वसति खलु कषायग्राहचकऋ्र समन्तात। 


( २८५ ) 
श्रयति गुणगणोयं तन्न तावद्रिशडक 
सयमशंमविशेषैस्तान्‌ बिजेतुं यतरव ॥२१श॥ 


अथे--अरे जीव, तेरा हृदयसरोवर अत्यंत निमेल हे । 
गो भी उसके अत्यंत गहरे भागमें कपायरूप मगर जबतक 
(है रहे हैं तबतक उस सरोवरके पास पवित्र मोश्षके साधन 
ज्ञनादि गुण निःशैक होकर आ नहीं सकते हैं। इसलिये 
एूँ यदि उन पवित्र शुणोंकों अपने हृदयमें बुलाना चाहता 
है तो उन कषायोंको जीतनेका प्रयत्त कर । उनके जीतने- 
का उपाय यही है कि संयम धारण करो ओर परिणामोंको 
शांत बनाओ । प्रशम, संवेग, अनुकंपा तथा इंद्रियविजय 
इत्यादि अनेकों उपाय इन कषायोंके ही जीतनेकेलिये बताये 
जाते हैं । 

संसारमें ऐसे जन बहुत मिलते हैं कि जो उपदेश तो 
करते हैं परंतु खये करनेमें स्खलित होते हैं । ऐसोंकी हँसी 
करते हुए आचाये कहते हैं किः-- 
हित्त्वा हेतुफले किलोत्र सुधियस्तां सिडिमामुत्रिकीं 


बाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंंसन्ति शान्त मनः| 
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नहीं है। संस्कृत टीका भी यही कहती हे। 
२ किलेत्यरुचो कष्टे वा । 
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( डेढ३ ) 
तेषामाखुबिडालिकेति तदिदं घिग्विक्‌ कल्लेः प्राभव 
येनितपि फलद्यप्रलयनाद्‌ दूर विपर्यासिता: ॥२१४॥ 


अथे--कितने ही जीव आप ज्ञानी बनकर संसारके 
कारणभूत कषाय व कषायोंके फलभूत विषयसेवन तथा 
विषयजन्य दुःखोंकों छोड़ना चाहते हैं ओर परभवके सुधा- 
रनेकी इच्छा रखते हैं | इन सबकेलिये मनको शांत बनाना 
चाहिये ऐसा उपदेश भी करते हैं । शांत मनकी सदा 
प्रशेसा करते हैं। परंतु वास्तविक मोक्ष व मोक्षके साधनभूत 
कपायविजयादि उपायोंमें उनका मन नहीं लग पाया है, 
इसलिये उनका वह सारा उपदेश तथा सर्व चेष्टा केवल 
लोगोंको फँसानेकेलिये समझना चाहिये। जेसे बिल्ली 
चूहोंकों चाहे जितना उपदेश दे, परंतु वह केवल फँँसानेके- 
लिये समझना चाहिये यह सब कलिकालकी महिमा है कि 
जिसने सत्य हितके ज्ञाता तथा उपदेशकोंकों भी उस ज्ञान 
तथा उपदेशके फलसे वंचित बना रक्खा हे । इस कलि- 
प्रभावकों घिकार हो । विचारे वे तपख्री या पंडित न तो 
इधरके ही रहते हैं ओर न उधरके | संसारके वर्तमान 
विषयभोगसुखोंकों तो वे परलोक-सुखकी अभिलाषाके वश 
होकर छोड़ चुके हैं, ओर सच्चे बीतरागी नहीं बन पाये हैं 
इसलिये परलोकके सुखोंसे यों ही वंचित रहगये । विचारे वे 
अज्ञानवश दोनों सुखोंसे दूर रहकर यो ही मारे मारे फिरते हैं। 

१ आखुनिदालिकास्याय आखुबिदालचेष्ठावत्वब्ोतक:ः । 





( रे८७ ) 

कपायविजय करनेमें चूकनेका खल दिखाते हैं 
चयक्करत्त तमस्यस्यधिकमामिभवं त्वामगच्छन्‌ कषाया 
भूह्रोघोप्यगाघो जलमिव जलधो किंतु दुलेक्ष्यमन्यै 
जव्यूढेपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग निम्नदेशेष्ववश्यं 
ग़त्सय ते स्वतुल्येमेवति परवशाइजेयं तजजहीहि॥२१५ 

अथे--तू तप करनेमें तत्पर हो चुका है ओरे तेरे 
कषाय भी अल्यन्त कृष होगये हैं। सप्न॒द्रमें जेसे जल अथाइ 
संचित हो जाता है वेसे ही तेरे हृदय-समुद्रमें अथाह ज्ञान 
भी प्रगट हो चुका है। कषायका वेग भी रुक गया है। 

परंतु अभी कर्मका उदय जारी रहनेसे कुछ थोड़ासा 
छिपा हुआ कपाय मोजूद है। जेसे किसी सरोवरमेंसे पानी 
सूख गया हो परंतु उसके किसी किसी खड्में थोड़ा थोड़ा 
पानी तो भी रह गया हो । इसी प्रकार तेरे हृदयमेंसे कपा- 
यका प्रवाह तो निकल गया हे परंतु अपने समान ज्ञानी व 
तपस्वियोंके साथ कुछ मत्सरता शेष रह गई हें परंतु वह 
इतनी सूक्ष्म हे कि दूसरे उसकी सत्ताकों समझ भी नहीं. 
पाते हैं । वह अभी छूटी नहीं हे | उसका निकलना कठिन 
भी है । परंतु उसे दूर करनेका प्रयत्न तू अवश्य कर । 

भावाथे--ब्राकी सारे कषाय कम हो जानेपर भी 
साथियोंके साथ मत्सरता ग्रायः सभीके हृदयमें बनी रहती 
है। ओर वह मत्सरता सहजमें नहीं छूट सकती हैं । इस- 
लिये उसे दुजेय बताया है तथा उसका मुख्य उल्लेख करके. 


( २८८ ) 

दिखाया है। साथियोंके साथकी मत्सरता छोड़ देना मानो 
बड़ा ही कपायोंका विजय हुआ समझना चाहिये। इससे हृष्ट 

साध्यके साधनेमें विप्त भी अनिवोये उत्पन्न होते हैं। इस 
लिये भी यहाँ इसका मुख्य उल्लेख करके दिखाया हे । 

क्रोध करनेसे हानि 

चित्तस्थमप्यनवबुडय हरेण जाड्यात्‌ 

कड़वा बहिः किमपि दृग्धमनडुब्बुध्या । 

'घोरामवाप स॒ हि तेन रृतामवस्थां 

क्रोधोदयाड्भवाति कस्य न कायहानिः ॥२१६॥ 


अथे--कामवासना यह एक मनोविकार है । इसीलिये 
इसका नाम मनोभू हे । मन ही इसका निवास है । परंतु 
यह बात न समझकर महादेवने जब कि उन्हें कामने सताया 
तब क्रोधमें आकर सामनेकी किसी वस्तुको भस्म कर दिया 
ऐसा जान पड़ता हे । ओर उसीको समझ लिया कि हमने 
कामदेवकी जलादिया | पीछेसे उस कामने उन्हें खूब 
सताया ओर अनेक तरहसे अपमानित किया । बस, क्रोधके 
आवेशवश महादेवको वास्तविक ज्ञान व उसके नाशका उपाय 
आुझ नहीं सका । इसीलिये उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े। 
क्रोधके आवेशमें पड़नेसे किसकी हानि नहीं होती ? क्रोधके 
वश जीव अन्धा बन जाता है । कार्येकायेविचार उसे नहीं 
यहता । इसलिये वह अनेक दुःख भोगता हे । 


( रे्८्र ) 

रा मान करनेसे हानि 

चक्र विहाय निजदक्षिणवाहुसंस्थ 

यत प्राब्रजन्ननु तदैव स तेन मुक्कः । 

क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय 

मानों मनागपि हति महर्ती करोति ॥२१७॥ 

अथे--बाहुबली अपने सीधे हाथकी तरफ आप 
उहरनेवाले चक्रको छोड़कर व सवे परिग्रहको छोड़कर नैसे 
वे सन्‍्यासी बने वेसे ही तत्क्षण मुक्त होसकते थे। उनके 
उस तपकी इतनी शक्ति संभव थी । परंतु उन्हें भाई भरत 
चक्रीके तरफका थोड़ासा मान लगा रहा। उस थोड़े 
मानकों निकाल न सके | इसीलिये चिरकालपयेत उन्होंने 
तपश्वयोका घोर दुःख सहा । थोड़ासा मान भी बड़ी भारी 
हानि करता है । 
व्यथे मान करनेपर आश्चय 
उत्यं वाचि मतो श्रुतं हृदि दया शोय मुजे विक्रमो 
ज्क्र्ऐीदोनमनूनमर्थिनिचये मार्गे गतिनिदृते | 
शंषां प्रागजनीह तेपि निरहड्कारा? श्रुतेगोंचरा- 
अन्न संप्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युडता+२ १८७ 
अथे--जिनका वचन सदा सत्य निकलता था, जिन- 

को अतुल ज्ञान शाख्से परिपूर्ण था, हृदयमें सदा दया व 
ज्ञरता वास करती थी, भ्रुजाओंमें जिनके अतुल पराक्रम था, 


आ० १६ 


( २६० ) 

लक्ष्मीका सदा वास था। जो याचकोंको परिपृणे दष्ति 
हुए तक दान देते थे, तथा कल्याणके या धमेके मामेमें 
प्रवत्त रहते थे | इतने गुण जिनमें वास करते थे ऐसे पुरुष 
पृवेकालमें बहुत हो गये हैं। परंतु उन्हें अहंकारका लेश्न 
मी नहीं था ऐसा शाद्र-पुराणोंमें सुनते हैं । किंतु आज 
जिन मनुष्पोंमें उनके शतांश मी गुण नहीं हैं तो भी दे 
उद्धत होजाते हैं, यह बड़ा आथये हे | 

एकसे एक बड़ा है, इस कारण गर्व न करना चाहिये 

बसति भुत्रि समरत॑ सापि संधारितान्ये- 

रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य | 

तदपि किलत परेषां ज्ञानकोणे निलीनं 

वहति कथमिहान्यों गबंमात्माधिकेषु ॥२१९॥ 

अथे--जिस प्ृथ्वीपर समस्त जगत्‌का वास है वह भी 

दूसरोंने झेल रक्खी है। अथोत संपूर्ण लोककी भूमिको पवनोंके 
वेढोंने अधर झेल रक्‍्खा हे। किसीकी समझ होंगी कि उन 
पवनोंके बेढोंको तो किसीने उठा नहीं रक्‍्खा हे, इसलिये 
वे तो सबसे बड़े मानने चाहिये ? परंतु नहीं, उनसे भी 
बड़ा जगदव्यापी कोई पदाथे है | वह कौन ? आकाश | वह 
इतना बड़ा हे कि उसके भीत्तर वह जगतभरकी पृथ्वी तथा 
उस प्रथ्वीके आश्रयभूत पचनों+ बेढे, ये सभी समा रहे है । 
अच्छा, इस आकारीकी ही सबसे बड़ा.मांन लेना चाहिये ! 
नहीं, ये सब॑ चीजें तथा. संपृण आकाश जिसके भीतर तो 


( रएं! ) 
या, किंतु जिसके एक कोनेमें समा रहा है ऐसा भी एक 
दाथे हे । वह कोन १ सर्वज्ञका ज्ञान | सर्वज्ञके ज्ञानमें ये 
गैजें तो क्या किंतु ओर भी जो कुछ हो वह भी आसकता 
। अब कहिये छ्ुद्र प्राणी यदि अपनेसे श्रेष्ठोंक साथ गर्द 
'रे तो क्या देखकर १ जगमें एकसे एक बड़ी चीजें 


ड़ी हद | 
कपटकी निन्‍्दा 

'शो मोरीचयं कनकम्रग मायामलिनितं 
'तो5श्वत्यामोक्त्या प्रणयिल्षघुरासीय मसुतः । 
कृष्णः कृष्णो5भूत्‌ कपटबहुवेषण नितरा--- 
पि छद्माल्पं तद्विषमित्र हि दुग्धस्य महतः॥२२+५ 

अथे--मारीचने सुत्रणेफे हरिणका रूप रामचन्द्रको 
/लनेकेलिये बनाया । इसलिये उसकी निन्दा जगव्मरमें 
सर गई । संत्रामफे समय धर्मराजने एक बार यह घोषणा 
र दी कि अश्वत्थामा मारा गया। बस, इतने ही कपटके 
शरण धर्मसुतके प्रेमी जन उन्हें क्षुद्र दृश्सि देखने लगे । 
ष्णने वाल्यावस्थामें बहुतसे कपटवेष धरे थे । इतने ही 
रसे उनका यश काला दहोगया । थोड़ासा भी विष बहुतसे 
मम डाल देनेसे वह सारा दूध बिगड़ जाता हे । इसी 
कार थोडासा भी कपट बड़ों बड़ोंके यशको मलिन कर 
मोरीच, धमंरान तथा कृष्ण, इन तीनों की कथाएं पुराणोसे देखना। 


( झेंु२ ,) 
भैयं मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात.। 
यस्मिन लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः। २२१) 
अथे--माया, मानो बड़ा गहरा एक खड्डा हैं । इसके 
मीतर सघन मिथ्यादशेनरूप बहुल अंधकार भरा हुआ है । 
इसी सघन अंधकारके कारण इस खड्ड़ेमें निवास करनेवाले 
क्रोधादिक-सपे तथा अजगर दीख नहीं पड़ते हैं। जो 
जीव इस मायागत॑के भीतर आफँसता है उसे ये क्रोधादि- 
श्ुजंग ऐसा डसते हैं कि फिर वह जीव अनंतकालपयेत भी 
सचेत नहीं होता । इसलिये भाई, इस मायासे डरो। 
ओर भी-- 
शः रे 
अच्छनज्नकम मम कोपि न वोत्ति धीमान्‌ 
ध्वंसं गुणस्य महतोपि हि मोति मेस्थाः | 
काम गिलन्‌ घवलदीधितिधोतदाहो 
गृढोप्यबोधि न विधुः स्विधुन्तुदः केः ॥२२२॥ 
अथे--में अम्रुक एक दुष्कर्म करता हूँ । परंतु छिपकर 
करता हूँ इसलिये इसे कोई भी समझ नहीं सकेगा। इस 
दुष्कर्मके कारण यद्यपि सुझे बड़ा भारी पातक लगेगा ओर 
अमूल्य व पवित्र मेरे बड़े भारी आत्मगुणका विधात हो 
जायगा; परंतु दूसरा कोई समझ नहीं सकता । अरे भाई, 
तू ऐसा कभी विचार मत कर । देख, चन्द्र में इतना बड़ा 
जशुण दे कि अपने शीतल किरणोंसे जगत्‌ भरका अंधकार 


( बरई ) 
रू करता है तथा सके किरणोंसे दिनमें संतापित हुए 
चनोंके संतापको भी दूर करता है । ऐसे इस चन्द्र को राहु 
बाहे जितना छिपाता है परंतु वह चन्द्र छिप नहीं पाता। 
छेषानेकी हालतमें वह यद्यपि दब जाता है परंतु उस दबे 
दुए चन्द्रको तथा छिपानेवाले राहुको, इन दोनोंको ही लोग 
रखते हैं । ऐसा कौन मनुष्य होगा कि जो ग्रहणके समय 
उन दोनोंके गुप्त कर्मकी देख न लेता हो । बस, इसी प्रकार 
चाहे जितना छिपाकर कोई पाप करे परंतु जाहिर हुए बिना 
रहता नहीं है । किसी दुष्कर्मको छिपाना, इसीका नाम माया 
या कपट है । जब यह कपट जाहिर हो जाता है तब माया- 
चारीके बड़े बड़े फजीते होते हैं। इसीलिये माया रखना 
बुरा है। 
लोभ-कषायकी बुराई 

वनचरभयाडावन्‌ दैवाज्लताकुलवालधिः 

किल जडतया लोलो वालत्रजे विचलं स्थितः | 

बत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः 

परिणततृषां प्रायेणबंविधा हि विपत्तयः ॥२२३॥ 


अथे--चमरी नामकी गो जेगली गो होती है । उस- 
की पूंछके बाल बहुत ही सुन्दर व कोमल होते हं-। उसे 
अपनी उस पूंछपर बड़ा ही प्यार रहता है। यह एक प्रका- 
रका छोम हे। इस श्रेम या लोभके वंश होकर वह अपने 


( रेड ) 


ब्राण गमाती है| शिकारी या सिंहादिक हिंसक प्राणी जब 
उसे पकड़नेकेलिये पीछा करते हैं तब वह भागकर अपना 
प्राण बचाना चाहती है| वह उन सबोंसे भागनेमें तेज 
होती हे । इसलिये चाहे तो वह भागकर अपनेफो बचा 
सकती है । परंतु भागते भागते जहाँ कहीं उसकी पूंछके 
बाल किसी झाड़ीमें उलझ गये कि वह मूख वहीं खड़ी रह 
जाती हे । एक पर भी फिर आगे नहीं धरती। कहीं पूंछके 
मेरे बाल टूट न जांय, इस विचारमें प्रेमवश वह अपनी 
सुध-बुध विसर जाती है। बालोंका प्रेम उसके पीछे आने 
वाले यमदंडकों उससे बिसरा देता हे। बस, पीछेसे वह 
आकर उसे पकड़ लेता है ओर मार डालता है। इसी प्रकार 
जिनको किसी भी वस्तुमें आसक्ति बढ़ जाती है वह उनको 
परिपाकमें प्राणांत करने तकके दुःख देनेवाली होती हैं । 
किसी भी वस्तुकी आसक्तिको भला मत समझो | सभी 
आसक्तियोंके दुःख इसी प्रकारके होते हैं। जिनकी विषय- 
दृष्णा बुझी नहीं है उनको प्रायः ऐसे ही दुःख सहने 
| 


इस प्रकार ये सभी कपाय दुःख देनेवाले हैं । एकसे 
एक अधिक दुःखदायक हैं | इसलिये इन कपायोंको जीतना 
सबसे बड़ा व प्रथम कतंव्य है | हन कपायोंका जीतना 
मानो मोक्षको प्राप्त कर लेना है। इसलिये जो दीघेसंसारी 
जीव हैं उनके हाथोंसे कपायोंका विजय नहीं हो पाता। जो 


(( शरुष ) 
बायोंका विजय करते हें उन्हें समझना चाहिये कि उनको 
'दाज संसार-समुद्रके किनारेपर आ लगा है । 
उनकी पहिचान क्‍या हे 
विषयविरति: संगद्याग: कषायविनि ग्रह: 
शमयमदनास्तत्त्ताभ्यासस्तपश्चरणोद्य म: । 
नियमितमनोवृत्तिभक्तिजिनेषु दयालुता 
भवति ऋतिनः संसाराब्धेसतट निकटे साति ॥२२४॥ 
अथे---विषयोंसे विराग, परिग्रहोंका त्याग, कषायोंका 
नेग्रह, शांति होना, हिंसादि पायोंका छूटना, इंद्रिय व मनका 
नरोध, जीव्रादि तस्तवोंका चिन्तवन, तपश्वरणकी तेयारी, 
सनका नियमित होना, जिनेन्द्रदेवमें भक्ति, परिणामोर्मे 
दयाल॒ता; ये सब बातें उसी महात्माको प्राप्त होती हैं कि 
जिसका संसार-समुद्रका किनारा समीप आचुका है । 
इससे भी आगेकी दशा केसी होती है 
यमानियमानितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः सवंसत्त्वानुकम्पी । 
विहितहितमिताशी क्केशजालं समूल 
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२२५॥ 
अथे--पमेनियमोंमें निश्रल होकर लगना, शरीरादि 
१ नियमः परिमितकाल़ों यावजीव यम्रो प्रियते ॥ भीसमम्सभद्रः ॥ 


औआुछ समयके लिये अत धारनेकों नियम कहते हें ओर यावजीयद अल्षोंके 
स्वीकार करनेका नाम संत हे । 


( रेदु६ ) 

बाहिरी चीजोंसे अन्तथोमी मनकी उपेक्षा होना, निर्विकल्प 
ध्यानमें मप्र होना, यावत्‌ जीवोंमें करुणा उत्पन्न होना, 
शासख्राज्ञानुसार व हित मित भोजन करनेकी आदत पड़ना 
ओर निद्रा ग्रमाद इत्यादि दोषोंको जीतना; यह सब किसके 
हाथसे होसकता है ? उसीके हाथसे असली आत्माका सार 
तत्त्व जिसको मालूम पड़ चुका है ओर वही मनुष्य संसारके सवे 
क्लेशोंका तथा क्लेशोंके दाता कर्मोका निमुल नाश कर सकता 
है । वास्तवमें इतनी ऊंची बृत्ति होना उसीका काम है कि 
जो संसारके निकट आ पहुँचा है । ऐसा मनुष्य भी यदि 
चिरसंचित कमेक्लेशोंको निमुल नहीं कर सकेगा तो दूसरा 
कोन करेगा ? ऐसी दशा संसारवासीकी नहीं होसकती हे, 
तब ? परमात्मदशाको प्राप्त हुए साधुकी ऐसी दशा होगी। 
उसके मुक्त होनेमें फिर संदेह ही क्या है ? देखो।--- 

समधिगतसमस्ताः सबसावयदूराः 

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसबंप्रचाराः । 

स्वपरसफलजल्पाः स्वेसंकल्पमुक्काः 

कथमिह न विमुक्के मोजनं ते विम्नक्काः ॥२२६॥ 

अथे--जिन सुनिराजोंने हेयादेयका पूरा ज्ञान प्राप्त 

कर लिया हो; जो सभी प्रकारके पापोंसे विरक्त होचुके हैं, 


जिन्होंने अपना चित्त अपने सच्चे कल्याणकी खोजमें लगा 
रक्‍्खा हैं; मन तथा इन्द्रियोंका क्षियोंकी तरफका प्रचार 


( रहेंऊ ) 

भन्‍्होंने रोके दिया है; जो सदा स्वपरके हितकारी वं्चेन 
लते हैं; वत्तेमान तथा भविष्यत्‌ विषयभोगोंकी तरफ- 
! जो आकांक्षा हटा चुके हैं; ऐसे वीतरागी साधु मुक्तिके 
तर क्यों न हों? वे न हों तो दूसरा कोन होगा १ 
सी दशा होजानेपर भी भ्ृष्ट होनेका डर रहता है। 
तसत्व विषयप्रमोगेतवतामात्मापि येषां पर- 
तेषां भो गुणदोषशून्यमनसां कि तत्पुननेश्यति। 
परेतव्यं मबतेब यस्य भुवनप्रयाति रत्नन्रयं 
त्राम्यन्तीन्द्रियतर्कराश्र परितरत्व तन्प्रहुजोग्हि २२७ 

अथे--अध्यात्मज्ञान होकर भी जिन्हें विषयी अज्ञानी 
अनोका सहवास हो जाता हे उनका मन फिर भी विषयोंमें 
झूँस सकता हे | उन्हींकेलिये यह शिक्षा दिखाते हैं; कि रे 
भाई, जो विषयरूप खामीके दास हो रहे हैं उनका क्‍या 
बिगड़ता है ? वे यदि सावधान रहें तो क्या ओर असाव- 
धान बने रहें तो भी क्या डर है? उनके पास रक्षा करनेके 
लायक कोई चीज ही नहीं हे। ओर तो क्या, उन्होंने अपना 
आत्मा भी पराधीन कर रक्‍्खा है। गुण-दोषोंका क्चिार 
तक उनके हृदयमें नहीं रहा हे। विषयोंके वश होकर उन्होंने 
अपनी ज्ञानादि-निधि सर्वथा खो दी है । अब उनके पास हे 
ही क्‍या, जिसकी कि उन्हें चिन्ता हो ? डर हो तो उसको 
हो कि जिंसके पास कुछ मोजूद हो। जिसके प्रास कुछ 
थोड़ीसी भी जड़ संपत्ति होती है वह भी उसे संभालंकर 


( इष्ट रे 
रखता हे। तेरे पास तो अपूर्व संपत्ति है। ज्ञान दशन वे 
चारित्र ये तीनों महारत्न हैं। इनका प्रकाश जगतमरमें 
'पड़ेगा । ऐसे अपूर्ष अमूल्य रत्न जिसके पास हों उसे तो 
सदा ही सावधानीसे रहना चाहिये। जहाँ संपत्ति हे वहाँ 
उसके हरने या लूटनेवाले भी रहते ही हैं। तेरे रत्नोंको 
हरनेवाले इंद्रिय-चोर तेरे ही आस-पास फिर रहे हैं। तू 
थोड़ा भी अचेत हुआ कि इन्द्रिय-चोर तेरे ज्ञानादि-रत्नोंको 

हर लेंगे । इसलिये तू अच्छी तरह जागता रह । 

भावाथ---तू इन्द्रियोंके विषयोंमें फिरसे मोहित मत 
हो। नहीं तो जेसे बाकी सेंसारी जीव अपना सर्वस्व गमा- 
कर वेठे हैं वेसे ही तू भी अपनी निधिको गमा बेठेगा। 
जो अपना गमा चुके हैं वे तेरा भी गमाकर संतुष्ट होना 
चाहते हैं । इसलिये तू उन विषयाधीन जनोंकी संगति भी 

मत रख | ' 


जो सर्व विषयोंकों छोड़कर साधु बन चुके हैं उनको 

-मोह हो तो किस वस्तुमें हो ? उनके पास कुछ रहा ही 
-नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि उनके पास भी मोहके 
कारण हैं। क्या ? देखो!--- 

रम्यषु बस्तुवनितादिषु बीतमोहो 

मुहाद्रथा किमिति संयमसाघनेषु । 

घीमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहत्य भक्ति 

पीलोषधं व्रजति जातुविद्प्यजीणम्‌ ॥२र८्। 


“( २६९९ :) 
अथे--अतिरमणीय वनितादि वस्तुओंसे जब कि तू 
हूं हटा चुका है तो संयमकी रक्षाकेलिये केवल जिन 
डीसी चीजोंके रखनेकी तुझे आज्ञा मिली हे उनमें तू क्यों 
था ही मोहित होता हे ? इस मोहकी महिमाकों तू समझता 
। खल्प-वस्तुसंबधी जो खलप मोह संसारी जनोंकी 
शेष हानि नहीं कर सकता है वही तेरेलिये भयऊर हांनि 
हुंचावेगा । जैसे ओषध अजीणादि रोगोंका नाश करती है 
रंतुं मात्रासे अधिक उसका सेवन करना अपाय करता है। 
सीलिये जिसे अजीर्ण रोग हआ हो वह रोग-शमनाथे 
गेजनको त्यागकर ओषध सेवन करता है, परंतु वही ओषध 
दि आसक्ति रखकर अधिक सेवन की जाय तो उलटी 
उजीणे बढ़ानेवाली होगी। इसीलिये जो बुद्धिमान है वह 
प्रजीणेशमनाथ भोजनका त्याग करता है ओर ओषध पीता 
? । परंतु वह झेवल ओषधको अधिक पीकर कंभी अपना 
प्रजीण बढ़ावेगा नहीं। जो औषध सेवन करता हुआ भी 
आसक्तिवश अजीणेको बढ़ालेता है वह मूखे है । इसी प्रकार 
जो आत्मकल्याणाथे सारे संसारको छोड़कर आवश्यकतालु- 
सार रक्‍्खी हुई थोड़ीसी वस्तुओंमें ही मोहित हो बेठता है 
वह नितान्त मूख हे । मोहित ही होना था तो संसारको 
क्यों त्यागा ? भावाथे--जबतक कर्मोंका नाश नहीं हुआ 


है तबतक कार्यसिद्धिमें अनेकों तरहसे डर द्वी डर हैं। इस- 


१ युहस्थो मोक्षमागस्थों निर्मोही नव मोहबान्‌ । 
एही भेयाज्‌ निर्मोहों मोहिनों मुगेः ॥ रणकरणद भावफाआर 


(( “३6० ) ह 
लिये सा्धुकी संदा निर्मोही व सावधान रहना चाहिये। 
..._ भावाथे--साधु-जन संसारवधक कुछ विषयोंको तो 
छोड़ देते हैं, परंतु संयमकी रक्षाकेलिये कमंडलु आदि कुछ 
थोड़ीसीं चीजें तो भी रखते हैं । उन्हें वे चीज पासमें रखनी 
पड़ती हैं । मोह ऐसी चीज हे कि उन तुच्छ वस्तुओंमें भी 
उत्पन्न हो जाता है। और साधु-जन इसी धोखेमें रहते हैं 
कि हमने सारा संसार छोड़ दिया। हमको अब अज्ञान 
तथा मोह व मोहादिके कारण नहीं रहे । हमारी अब कुछ 
हानि नहीं होसकती है | साधुओंकोी ऐसी भूल होना सेभव 
है। इसीलिये उस सूक्ष्म विषयाधीन मोहसे सावधान रहने- 
का इस इलोकमें उपदेश है । 
कभी निर्श्चिंत भी होगा या नहीं 

तपः श्रतमिति द्वयं बहिरुदीये रूढं यदा 
कृषीफलमिवालये समुपनीयते रवात्मनि। 
कृषीवल इवोज्मितं करणचोरबाधादिभि- 
स्तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां घीरधी! ॥२२६॥ 

अथे--किसान खेतमें बीज बोता है । परंतु बीज ऊग 
कर फल मिलनेतक घहुतसी बाधाएं बीच बीचमें आती हैं । 
उन सभी बाधाओंको हटाता हुआ किसान अपने खेतकी 
पूरी व सदा ही रक्षा करता है। जबतक कि खेतीका फल 
वह अपने घरमें नहीं लाकर रखता तबतक सदा ही सचेत 


( दे०१ ) 
ता है । निर्चिंत वद्द तभी होपाता है जब कि बाहिर पेदा 
ये हुए अनाजको घरमें लाकर रखलेता है । 
इसी प्रकार जिस साधुका विचार दृढ़ है वह तपश्ररण 
शासत्रज्ञाकको बाहिरंकी तरफ प्रकाशित करता है, उसे - 
द्वाता है, परंतु इतनेसे वह निर्श्चिंत नहीं बन जाता । इन 
बंका फल यह हे कि आत्मा वीतरागी होकर संसारसे 
क्त होजाय | जबतक यह फल प्राप्त नहीं हुआ है तबतक 
उेश्चित बनकर बेठना ठीक नहीं हे । क्योंकि इंद्रिय-चोरों- 
# बीचमें सदा ही डर है। इसलिये जब वह साधु इन 
बे बाधाओंको हटाकर वास्तविक अपने शुद्ध आत्माकों 
ग़प्तं कर लेता है तब वह अपनेको क्ृताथे मानता हे ओर 
नेश्चिंत होकर बैठता है । 
कितने ही यह समझते हैं कि शाख्ज्ञान होनेपर विषय- 
सह कुछ कर नहीं सकता है। परंतु आचाये कहते हैं कि 
जबतक कषायोंका सेस्कार क्षीण नहीं हुआ तबतक भरोसा 
नहीं कि कब उस कपायका उद्रेक बढ़ जाय। तबतक 
ज्ञानियोंके चित्तजों भी मोह होना दुस्साध्य नहीं हे । इसी- 
लिये विषयासक्तिसे कभी स्वस्थ होकर मत बेठो । सदा 
उससे डरते रहो व उसे दबाते रहो | देखो!-- 


इछोथस्यथ न में किमप्येयमिति ज्ञानावलेपादसु 


१ ज्ञानिनामपि चेतांदि महाधाया प्रमोहयेद ॥ 
३२ आशादिट । 


( ३७० ) 

लिये सा्धुकी सदा निर्मोही व सावधान रहना चाहिये। 

भावाथे--साधु-जन संसारवधक कुल विषयोंको वे 
छोड़ देते हैं, परंतु संबमकी रक्षाकेलिये कमंडलु आदि कु 
थोड़ीसी चीजें तो भी रखते हैं । उन्हें वे चीज पासमें रखनी 
पड़ती हैं । मोह ऐसी चीज है कि उन तुच्छ वस्तुओंमें भी 
उत्पन्न हो जाता है । ओर साधु-जन इसी धोखेमें रहते है 
कि हमने सारा संसार छोड़ दिया। हमको अब अज्ञान 
तथा मोह व मोहादिके कारण नहीं रहे । हमारी अब बुछ 
हानि नहीं होसकती है । साधुओंको ऐसी भूल होना संभव 
है । इसीलिये उस मृक्ष्म विषयाधीन मोहसे सावधान रहने- 
का इस ड्लोकमें उपदेश है । 

कभी निश्चित भी होगा या नहीं 

तपः श्रुतमिति द्वरयं बहिरुदीये रूढं यदा 
कृषी फल्लमिवालये समुपनीयते स्वात्मानि। 
कृषीवलले' इवाज्मित करणुचोरबाधादिभि- 
स्तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां घीरधीः ॥२२७॥ 

अथे--किसान खेतमें बीज बोता है । परंतु बीज उग 
कर फल सा पे बहुतसी बाधाएं बीच बीचमें आती हैं | 
उन सभी बाधाओंक्तो हटाता हुआ किसान अपने खेतकी 
पूरी व सदा ही रक्षा करता है। जबतक कि खेतीका फल 
वह अपने घरम्रें नहीं लाकर रखता तबतक सदा ही सचेत 


( ३०१ ) 

' है। निश्चित वह तभी होपाता है जब कि बाहिर पैदा 

हुए अनाजको घरमें लाकर रखलेता हे । 

इसी प्रकार जिस साधुका विचार दृढ़ है वह तपश्ररण 
ख़ज्ञानकी बाहिरंकी तरफ प्रकाशित करता है, उसे 
वा है, परंतु इतनेसे वह निश्चित नहीं बन जाता | इन 
हा फल यह है कि आत्मा वीतरागी होकर संसारसे 

होजाय । जबतक यह फल प्राप्त नहीं हुआ है तबतक 
'चत बनकर बेठना ठीक नहीं हे । क्योंकि ईंद्रविय-चोरों 
बीचमें सदा ही डर है | इसलिये जब वह साधु इन 
बाधाओंकी हटाकर वास्तविक अपने शुद्ध आत्माको 
; कर लेता है तब वह अपनेकी क्ृताथ मानता है ओर 
डेंचत होकर बेठता हे । 

कितने ही यह समझते हें कि शाखज्ञान होनेपर विषय- 

ह कुछ कर नहीं सकता है । परंतु आचाये कहते हैं कि 
तक कषायोंका संस्कार क्षीण नहीं हुआ तबतक भरोसा 
न्‍ कि कब उस कपषायका उद्रेक बढ़ जाय। तबतक 
नियोंके चित्तकों भी मोह होना दुस्साध्य नहीं है । इसी- 
ये विषयासक्तिसे कभी स्वस्थ होकर मत बेठो । सदा 
जसे डरते रहो व उसे दबाते रहो | देखो!-- 
गैयैस्य न से किमप्येयनिति ज्ञानावलेपादसु 


२ ज्ञानिनामपि चेतांदि मदामाया प्रमोहयेट ॥ 
२ आशादिट । 


क्‍ ( झू३ ) 
नापेक्षसत्र जगतत्रयेके डमर नि:शेषया5शाद्विषम | 
पर्याम्मोनिधिमप्यगाधसलिलं बाबाध्यते वाडवः 
क्रोडीसूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्ति: कुतः॥२३० 


अथे--मुझ्ले तच्चोंक़ा पूर्ण ज्ञान होचुका हैं । ज्ञानी 
मनुष्यके सामने यह विषयाशा-शत्र कुछ नहीं है। अरे 
भाई, तू ऐसा ज्ञानका मद मत कर । ऐसा मद रक्‍्खा तो 
आशा-अत्रुकी उपेक्षा हो जायगी, किंतु उसकी तरफसे 
निश्चित होना ठीक नहीं है| इस शत्रुको तो जैपे बन सके 
बैसे सदा दबाता ही रह | यह आशा-शत्र इतना प्रश्ृ व 
भयंकर है कि हससे तीनों लोकके प्राणी दत्र रहे हैं। जब- 
तक इसका नाश न हो तबतक तू कभी स्वस्थ मत ब्रेठे । 
जगतमें जबतक किसीको शत्रु दवा रहा हो, अथवा जिसका 
झत्रु जीता हो, तबतक उसे शांति केसी ? देखो समुद्रमें 
कमी नहीं हे--अगाध जलका वह स्त्रामी है तो 
भी उसे सदा बडवाप्मि जलाता ही है। शत्र॒फा रहना सभी 
को दुःखदागर होता हे । पूरा निर्मोह हुए बिना आश्वापाश 
छुटेगा नहीं। यह आशा पतित्र ज्ञानादि गुणोंकों भी प्रशेसा- 
योग्य होने नहीं देती है | देखो।-- 


--- --६-लजमदबपस्पेक समर » मय चोनो वा यध्पात्तर 
३ आशा प्रर्थात स्नेह या राग । यहाँ दंघका संग्रद दपलच्षणतसे 


दोतफता है। 





( ईंकबे ) 
नेहानुबद्हदयो ज्ञानचरित्रान्वितोपि न छाध्य)। 
दीप इवापादयिता कजलमलिनस्य कार्येस्थ ॥२३१॥७ 
अथे--जबतक किसी साधुके हृदयसे स्नेह निर्मेल नष्ट 
नहीं होता तबतक उसके ज्ञान-चारित्रादि गशुणोंकी प्रशंसा 
उहीं हो पाती है | दीपकसे प्रकाश जो होता हे वह उत्तम 
कहाये है । परन्तु साथ ही जो काजल निकलता है उसे लोग 
अच्छा नहीं मानते हैं । यदि दीपकमें तेलका स्नेह न होता 
जों काजल नहीं निकलता और उसकी निंदा भी न होती + 
इसी प्रकार साधुके ज्ञानादि गुण आत्माको पवित्र बनाते हैं: 
बरन्तु . साथ ही स्नेहांशकी सत्ता उसमें मलिनता उत्पन्न 
करती है जिससे कि ज्ञानादि गुणोंकी सारी कृति मलिनः 
हो जाती हे । इसलिये मोहको जेसे होसके छोड़ो | मोहका 
जाह्दात्म्य ऐसा दे कि वह वीतरागवा नहीं होने देता। ओर 
बीतरागता जबतक नहीं हो तबतक सब व्यथे हें। देखो-- 
रतेररतिमायातः पुनारतिम्रुपागतः । 
तृतीय पद्मप्राप्य बालिशो बत सीदसि ॥२३२॥ 
अथे--ऊमी तू रति करता दे ओर कभी रति छोड़कर 
अरति धारण करता है। रति-राग, अरतिरद्वेष | बस,. 
इसीमें सदा। संकल्प विकल्प करता हुआ उलझ्न रहा है। 
तीसरा उदासीनताऊ़ा पद तुझे जबतऊ प्राप्त नहीं होता 
तंबतक इसी प्रकार तू दुःख भोगवा रहेगा। जबतक बाह्य _ 
वस्तुओंमें रागदेष मानता हुआ उलझ्न रद्दा हे तबतकः उंदा-- 
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सीनता कहाँसे प्राप्त होगी? अरे तू .बड़ा मूखे हे । तुझ्े 
अभीतक अपना हित मालूम नहीं पड़ा | ऐसी अवश्ामें तू 
कमी सुखी नहीं होसकेगा । देख!--- 
तावदुशखापितप्तात्माईयःपिण्ड इव सीद॑सि । 
.निवोसि निवेताम्मोधो यावत्त्वं न निमजसि॥२३१॥ 


अथे--आगसे तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह तू 
दुःखोंसे संतप्त होरहा हे। इस दुःखसंतापका नाश तू तबतक 
नहीं कर सकता जबतक कि मोक्षसुखरूपी अगाध जलके 
खामी समुद्रमें गोता नहीं लगावेगा । संसारकी दशामें भी 
दुःख दूर करनेके उपायोंकी लोग तलाश करते हैं ओर 
उन्हें पाकर वे सुखी होते हैं । परन्तु उनका वह सुख वास्तविक 
नहीं हे । इंद्रियोंके विषय अनुकूल मिलना, इतना ही संसा- 
रका सुख हे । परंतु वह खाघीन नहीं होता व शाश्रत नहीं 
रहता । इसीलिये उस सुखमें आनंद मानना मानो सदाके- 
लिये सच्चे सुखसे विमुख बनना हे | इसलिये तू मोक्षसुखको 
जेसे होसके प्राप्त कर | देख!-- 
मंत्तु मोज्न सुसम्यक्त्वसत्यड्शारखसात्कृतम | 
ज्ञानचारित्रसाकल्यमूल्येन खकरे कुरु ॥२३४॥ 


अथे--अश्रेष्ट सम्यग्दशनका प्राप्त होना यही मोक्षकी 
प्राप्तिका वास्तविक उपाय है। हस ठपायसे उस मोक्षकों 
३ 'सुललीक रे? ऐसा पाए संस्कृत टीफायें मिक्षत्ा हे । 


( दै८५ ) 

स्वाधीन बनाकर शीघ्र ही अपने हस्तगत कर | किसी 
चीजको अपने हस्तगत करनेमें उसकी कीमत देनी पड़ती 
है। मोक्षको अपने अधीन करनेमें परिपूण ज्ञानचारित्रकी 
आवश्यकता हे । इसलिये ज्ञान-चारित्र ही मोशक्षग्नाप्तिकेलिये 
मूल्य है। वह मूल्य पूरा अपने पास हुआ तो मोक्षको हस्त- 
गत करलेना कोई कठिन नहीं हे । भावाथे--जबतक तू 
सम्यग्दशन-झ्ञान-चारित्रको पूरा संचित करके उसके द्वारा 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर पाया है तबतक स्वस्थ मत बेठ । विषयोंके 
सुखसे अपना मन संतुष्ट करके स्वस्थ कभी मत हो । देख, 
विषयोंमें रत होना व न होना, यही अज्ञान व ज्ञान हेः-- 

अशेषमद्देत ममो ग्यभोग्यं 

निवृत्तिवृत्त्यो: परमाथ को ट्याम्‌ । 

अभोग्यमोग्यत्मविकल्पबुडत्या 

निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांत्ती ॥ २२५ ॥ 

अथे--पूरा बहिरात्मा बनकर यदि देखा जाय तो 

सारा जगत सुख-दुःखका कारण होनेसे भोगने योग्य दीख 
षड़ेगा । जो अनिष्ट हैं उसको दूर करना, यह उस अनिष्टका 
ओगना हे । ओर जो इृष्ट है उसको ग्रहण करना यही उसका 
ओगना है। अथवा सभी पदाथे किसी न किसीकी अपेक्षा 
खफले या प्रयोजनीय होते हैं । इस न्यायसे यदि देखा जाय 
जो भी सब जगत साथेक व उपभोग्य ठहरता है । परंतु यह 
हुषबतक १ जबतक कि अन्तरञ्ञ दश्टिका लेशमात्र ,भी प्रकाश 


चा७ ३७ 


( ०६ ) 
ओर नहीं है; ओर केवल बहिसु्खे होकर जबतक सारी प्रइत्ति 
हो रही ह। जो आत्मानंदका भोक्‍ता होकर बाहिरी चीजोंसे पूरा 
निवृत्त हो चुका है उसकेलिये यह सारा जगत्‌ संकटका कारण 
होनेसे तथा अपूर्व आत्मानंदका विधातक होनेसे सर्वथा हेय 
है, अभोग्य है, उपेक्षणीय हे । जगत्‌ तो एक ही हे परंतु 
इश्थमिदके कारण दो प्रकारका कहनेमें आसकता है | अब 
मोक्षार्थीकी क्या करना चाहिये ? उसे यह करना चाहिये 
कि हेयोपादेयताकी अपेक्षा समझकर निवृत्तिका अभ्यास 
करे । क्योंकि वास्तविक आनंद आत्मानंद हे ओर वह जंग- 
तसे निदृत्ति पानेपर प्राप्त होसकता हे । 
निवृत्ति करते रहनेसे सदा निवृत्तिमें व्याकुलता रखनी 
पड़ती है। इसलिये क्या निवृत्ति ही सदा करनेमें लगा 
रहना चाहिये ? नहीं | तो फिर!--- 


निवृत्ति भावयेद्यावनज्षिवर्य तदमावतः । 
न वाततिन निवृत्तिश्न तदेव पद्मव्ययम्‌ ॥२३४॥। 


अथे--निवृत्तिकी भावना तबतक करो जबतक कि बाह्य 
उपाधि हटकर आत्मानन्दकी पूरी प्राप्ति नहीं हुई हो। जब कि 
बाह्य उपाधियोंसे चित्त हटकर आत्मानंदमें पूरा लीन हुआ 
कि फिर न ग्रवृत्ति ही करना शेष रहता हे ओर न निदवृत्ति 
करना । जब कि आत्मानंदमें जीव मग्न हुआ तो फिर 
अंझत्ति किसमें ओर निदंचि किससे ? प्रद्त्ति ओर नित्तिकी 


( हैक ) ॥॒ 
हल्पना वहाँ मिट जाती है | बस, इसीका नाम अविनाशी 


पोक्षपद है। 
रागद्वेष केसे मिट 
ँगह्ठषो प्रवृत्ति: स्य्नित्ृत्तिस्तन्निषिधनम । 
तो च बाह्याथेसंबद्दों तस्मात्तांथ् पारित्य जेत ॥२३७॥ 


अथे--राग-द्धेषका ही नाम श्रवृत्ति है ओर उसके रोक- 
जेको निवृत्ति कहते हैं । राग-द्वेषका होना बाह्य विषयके 
प्रधीन हे । इसीलिये राग-द्वेष दूर करनेकेलिये बाह्य विषयोंसे 
बंध छोड़ो । भावाथे--रागद्ष ही दु।खके कारण हैं। 
प्र रागढ्वेषकी उत्पत्ति विषयोंसे द्वोती हे । इसलिये राग- 
थ दूर करना यदि पसंद्र हे तो बाह्य विषयोंकों हटाओ । 
केतने ही लोगोंकी जो यह समझ रहती है कि विषयोंमें 
हकर भी परिणाम शुद्ध रखनेसे कल्याण होना संभव है; 
है भूल है । जबतक उपाधि हटती नहीं हे तबतक उसके 
भय जो रागदेष हैं वे भी अवश्य उत्पन्न होंगे। वे उत्पन्न 
ए कि आकुलताजन्य दुःख निःसंदेह होगा | ओर जब कि 
पाधि हटा दी गई तो फिर प्रवृत्तिकी भावना ही नहीं 
हती । बस, इसीलिये वह सच्चा सुख हे । 

उदासीन भावनाका स्वरूप 

शवयामि मवावर्ते भावना: प्रागभाविताः । 


त़बये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥२शप्या 


€ डेप ) 

: अथे--अब सुझे संसारभ्रमणका उच्छेद करके आत्म- 
'सुख प्राप्त करना हे । इसलिये जो भावना संसारचक्रमें पड़े 
हुए आजतक मेंने धारण कर रक्‍खी थीं उन्हें तो अब में 
छोड़ता हँ और जो आजतक कभी धारण नहीं की उनका 
चिंतवन करता हूँ । क्योंकि आजतककी भावनाओंसे संसार- 
की वृद्धि हुईैं। अतणव उसके क्षयके कारण आजतककी 
भावनाओंसे उलटे ही होंगे आजतककी संसारवधक 
भावना मिथ्यादशेन, विपरीत ज्ञान व उलटी प्रवृत्ति थी, 
अब जिन भावनाओंको स्वीकार करना है वे सम्यग्दशेन, 
सम्यम्ज्ञान व सम्यकचारित्र है । 


इसीका विशेष कथन 
शुभाशु्े पुणयपापे सुखदुःखे च पट त्रयम | 
हितमायमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम ॥२३६॥ 


अथे--शुभाश्चुभ दो योग, इससे आनेवाले पृण्य-पाप 
ये दो कर्म, इसका फल सुख दुःख ये दो, ऐसे मिलकर 
छह होते हैं | इनमेंसे शुभयोग, पृण्य कमे, सुखालुभव ये 
तीन हितावह होनेसे ग्राह्म हैं। बाकीके तीन दुःखजनक 
होनेसे हेय हैं । भावाथे-तीनों हेय विषयोंको छोड़कर उपा- 
देय तीनोंका स्वीकार करना अवश्य हे | पहिली अवस्थामें 
मेरी इस प्रकार भावना होनी चाहिये आर तदनुसार शुभ, 
शुण्य, सुख इनमें कायकारण तथा मेदामेदका विचार करके 
'प्रवतना चाहिये | 


( ३०४ ) 
इससे भी आगेकी भावनाका क्रम 
तन्राप्यायं परित्याज्यं शेषो न स्तः स्वतः स्वयम | 
शुभ च शुद्धे यक्त्वान्ते प्राप्तोति परम पद्म ॥२४०॥ 


अंथे--अशुभ, पाप व दुख ये तीनों हेय होनेके कारण 
छोड़देने चाहिये । परंतु इन तीनोंमेंसे अशुभ योग पापकमे 
का तथा पाप कमांधीन प्राप्त होनेवाले दुःखका कारण है; 
इसलिये सबसे प्रथम उस अशुभोपयोगकों ही छोड़ो । 
कारण न रहा तो आगेके पाप व दुःख ये दोनों काये अपने 
आप ही नहीं रहेंगे । 

इस प्रकार अहितकारी तीनोंकों छोड़नेपर हितकारी 
तीनोंका विचार करना चाहिये । शुभ, पुण्य व सुख ये 
तीनों हवितकारी हैं | इनमें भरी शुभ योग पृण्य कमेबंधका 
कारण है । पृण्यकमें इसका काये हें। पुण्यका भी उत्तर 
काय सुख है | इसलिये शुभ, यह पुण्यका साक्षात्‌ तथा 
सुखका परंपरा कारण है | अशुभ, दुःखका कारण होनेसे 
प्रथम ही छोड़ दिया गया | शुभ, यह सुखका कारण हे 
परंतु कौनसे सुखका ! संसारी सुखका । इसलिये वास्तविक 
दृष्टिसे यद्द भी संसारका कारण होनेसे छोड़ना ही चाहिये। 
बस, जब कि शुभ भी छूटा कि इसके दोनों काये भी अपने 
आए हट जाते हैं। उस समय अंत केवठ झुदद या यू 

' ३ इस झोकका अर्थ संस्कृत टीकामे उतना स्पष्ट नहीं दिखा 

किटोररमइशओने अच्छी जिला दे... |“ 


( शै१ैक ) 
बीतराग-दशा रह जाती है | यह दशा प्राप्त हुई कि परम 
धाम भ्राप्त होता है 
आत्मा ही नहीं हे तो मुक्त कोन होगा ? अथवा है 

तो मी वह मुक्त किससे हो ! अमूर्त आत्माको बंध ही 

संभव नहीं है | कदाचित्‌ बन्ध हुआ भी तो फिर बन्ध ही 

रहेगा। उसके छूटनेका कोई संभव नहीं हे । यदि छूट सकता 

है तो कब ओर केसे छूटेगा ? ऐसी आशंकाओंको हटानेकेलिये 

नीचे कहते हैं किः-- । 
अस्त्यात्मा$स्तमितादिबन्धनगतस्तहन्धनान्या स्रवै- 
से करोधादिकृताः प्रमादजनिताः करोधादयस्तेघ्रतात । 


मिथ्यात्वोपाचितात स एव समल्ःकालादिलब्धों कचित्‌ 
सम्यक्त्वत्नतदक्षता५कलुषता5योगेः क्रमान्मु च्यते २४१ 


अथे--ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष व इनके प्रकार, एवं 
जन्मते ही स्तन्यपान इत्यादि विचित्रता या असाधारणता देख- 
नेसे आत्मा मानना पड़ता है । अनिष्ट दुःखोंकों भोग रहा 
है इसलिये वह परतंत्र अथवा बद्ध मी मानना पड़ता है । 
पूर्व कर्मोका नाश होता रहता है व नवीन कर्मोका संचय 
होता जाता है इसलिये अनादिसे यह जीव कर्मबद्ध ही चला 
आ रहा है । उन कर्मोके स्थिति अनुभागादि व ज्ञानावर- 
शादि अनेक प्रकार हें । कर्मपिण्डका बन्धन मन वचन शरी 


१ “'स्तिमितादियस्थनगतः” ऐसा भी पाह है।7निलमिर्स श्फितिः । ... 


( ३११ ) 

रकी चेचलतासे होता है । कर्मपिण्डमें फलदान शक्ति तथा 
बंधनेकी शक्ति क्रोधादि कपायोंसे उपजती है। कर्मपिण्डका 
आना व फलदानादि शक्तिका उपजना ये दोनों काये एक 
साथ होते है इसलिये दोनोंके कारण भी एक ही साथ जमा 
हो जाते हैं | अथोत्‌--ऋमेपिण्डकेलिये निमित्तभूत चेचल 
ताकी कषाय मिलकर उत्तेजित करते हैं तब यह बंध शुरू 
होता है । कपायोंका प्रादुभोव तब होता हे जब कि आत्मा 
प्रमादी बनता हे | प्रमादकी वृद्धि हिंसादि अब्रत- 
करनेसे होती है । हिंसादि अव्रतोंमें जो जोर बढ़ता है वह 
मिथ्यात्वके सहवाससे । इस प्रकार यह जीव इन उत्तरोत्तर 
कारणोंके मिलनेसे अधिकाधिक मलिन होता हे। उपदेश 
आदि निमित्तोंके मिलनेपर कदाचित्‌ किसी एक मनुष्यभ- 
वमें यदि इस प्राणीको सम्पग्दशन, व्रत, विवेक तथा वीत 
रागता व निथ्लता प्राप्त हो जाय तो यह प्राणी तर जाता 
है । सबसे प्रथम सम्मग्दशेन प्राप्त होता है; फिर छट्ठे गुण- 
स्थानतक क्रमसे व्रत, ओर उसके आगे शुक्लध्यानादिरूप 
विवेक, विवेकके बाद दशम शुणस्थानके अंतसे लेकर वीत 
रागता प्राप्त होती है । ओर सबके अंतमें चेचंलताका अभाव 
होता है। चंचलताका ही नाम योग है । जेसे ये कारण प्राप्त 

१ टोटरमलणीने अयोगे: ऐसा पदच्छेद न समझकर इनके योगसे 





ऐसा भथे दिस दिया है, परंतु वह डीक गहों है। ठीक न होनेका हेहु एक तो 


यह है कि संस्कृत टीकामें 'अयोग' एक कारण माना है, दृतरे वही संभ्रव हे, 
'सोसरे बहुवचनास्त पद तभी चरिश्ञा्थे होगा। 


5:32:2:.:. >. ०.७4... ४. 0 -- नमन जल 


( ह३१३ ) 
होते जाते हैं वेसे ही इसकी कर्मोंसे मुक्ति भी होती जाती हैं $ 
मुक्त होनेका यही क्रम है ओर ये ही उसके कारण हैं। 


मुक्तिका वाधक कारण 


१ # ९... कुक 


ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्यिता । 
क्षेत्रे ज्त्रीयते यावत्तावत काशा तपःफले ॥२४ रा 


' अथे--यह शरीरादिक मेरा है, में इसका हूँ; ऐसी 
प्रीति जबतक आत्मामें तन्मय होकर लग रही है तबतक तप 
निरथेक है | तपका असली फल मोक्ष प्राप्त होना है । परंतु 
बाह्य वस्तुओंमें प्रीति, मानो एक प्रकारका भयंकर उपद्रव 
है | चूहे आदिकोंका उपद्रव जिस प्रकार भयंकर व सर्व 
हानि करता हे उसी प्रकार विषय-अ्रीतिके होते ही मोक्ष-पदका 
विधात हो जाता है । 
सामन्यमन्यं मां मत्त्वा आान्तों भ्रान्ती मवाणुवे। 
नान्योहमहमेवाहमन्योन्योन्योहमस्ति न ॥२४३॥ 


अथे--जीव जबतक इस अ्रान्तिमें पड़कर अज्ञानी 
बन रहा है तबतक संसारसमुद्रमें श्रमेगा | वह आ्रान्ति 
कोनसी ? ऐसा मानना ही वह भ्रान्ति है कि में 
शरीरादिमय हूँ अथवा शरीरादिक ही मेरे हैं । 
९ बपद्रव लात प्रफारके माने आते हें:--अतिदष्टि, अगाश्टष्टि, मूषिक, 


टिश्डी, शुक्र, स्वच्तक, परचक । इन्हींडों इति भी कहते हैं: ॥ 
“जस्मि ऐसा पाठ हीका दिखता है ॥  #. 





( 3९३ ) 
अरे भाई, शरीरादि कमी अपना स्वरूप नहीं हो सकते 
ओर आप ख्यं कमी शरीरादिरूप नहीं होसकता है। में, 
में ही रहूँगा; शरीरादिक जो भिन्न हैं वह भिन्न ही रहेंगे । 
ऐसा निश्चित ज्ञान जबतक नहीं उत्पन्न होता तबतक. 
संसारसे छुटकारा होना असंभव है । 
दृष्टिके फेरसे उसके फलमें फेरफार 
बन्धों जन्मानि येन येन निबिडं निष्पादितों बसतुना 
बाह्मार्थेंकरतेः पुरा परिणतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम्‌ । 
तत्तत्‌ तन्निघनाय साधनममूद्वेराग्यकाष्ठास्पृशो 

दुबाधं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कोशलम्‌॥२४४॥ 

अथे--आजतकके पहिले भवोंमें मेरी बराह्म वस्तुओंमें 
अकथनीय प्रीत रही | इसलिये वे सब पदाथे निबिड़ 
बंधके कारण हुए | परंतु अब मुझे सत्य आत्मज्ञान प्रगट 
हो चुका है ओर इसीलिये वेराग्य भी सीमान्त प्राप्त हों 
चुका है । इसलिये जो पदाथे बंध उत्पन्न करते थे वे ही 
आज बेधका नाश कर रहे हैं। ठीक ही हे। कहाँ वह. 
अज्ञान आर कहाँ यह सच्चे ज्ञानियोंकी अनुपम कुशलता १ 


बड़ा अंतर है । बंधका कारण क्ियामात्र नहीं हे किन्तु 
परिणांम है | 


१ बहा किया: धतिफलस्ति न भाव श्स्ताः । 


( डदश्छ ) 
बन्धव्युच्छेद-क्रम 

अधिकः कचिदाशछझएः कीचिद्धीन: कचित्सेमः । 
कचिद्विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमों मतः ॥२४५॥ 

अथे--अभव्य जीवोंमें कर्ममंधन सबसे अधिक होता 
है ओर आसन्न भव्योंमें समान, एवं अतीव आसन्न अव्योंमें 
केवल कर्मोका मोचन होता है। यह संसारके जीवॉकी दशा 
है। जहाँपर जितना कमेबंधन कम है वहाँपर उतनी ही 
निजेरा समझनी चाहिये | यह अभिप्राय अनेक जीवोंकी 
अपेक्षा कहा गया है, अब एक ही जीवकी जेंसी जेसी दशा 
बदलती है वेसा वेसा कमेबंधनमें अंतर पड़ता है यही 
दिखाते हैं । वह केसे ? 

जब मिथ्या गुणस्थान रहता है तब जीवको कमेबंधन 
सबसे अधिक होता है। अथवा यों कहिये कि, वहाँ केवल 
बंध ही बंध है। जीव कमेबंधनकी जिस निजेरासे मुक्त हो 
सकता है वह अविपाक-निजेरा वहाँ लेशमांत्र मी नहीं 
होती। आगे चलकर जब जीवकी अधे शुद्ध मिश्रगुणस्थान- 

१ खाहोर की छुपी प्रति में इस श्लोकका अथ करते समय कुछ भूल की 
है। वह यह कि पहिले गुशस्थानमें अविपाक-नि्रा नहीं हो सकती, परंतु 
हम्होंने बताई है। यदि वह निर्जशा सविपाक मानी लाय तो फिर थोड़ी जिलना 
भूख है | दूसरी भूल यह हे कि चतुर्थ गुखस्थानमें बन्ध व निर्जराको समान 
“चताबा है । किंतु ऐशा हे नहीं । तीसरे गुअस्थानमें यह समान ओर चोथे 


में बंक थोढ़ा दे निर्मेरा लधिक है; ऐसा कहना चाहिये था । 
२ कहाँ ओकके अधिक आव्दक़त अथ अत्यत्त था सवेचशकरणा आाहिये। 


( ११५ ») 
की दशा भ्राप्त होती है तब कमेवंधन पहिलेकी अपेक्षा 
आधासा कम होने लगता है ओर पूर्व कर्मोकी निजेरा होना 
मी शुरू हो जाती है। यहाँसे भी ऊपर चलकर जब सम्य- 
र्दशन प्राप्त होता है तब कर्मोका बंधन बहुत ही थोड़ा 
होने लगता है ओर पूर्वकर्मोंकी निजेरा बहुत अधिक होने 
लगती है| जब जीव यहाँसे ऊपर चलकर कषायोंका क्षय 
कर डालता है तब कर्मोका बंध होना रुक जाता है ओर 
पूवेकर्मोकी केवल निजरा ही निजरा होने लगती है । यद्पि 
सद्देदय-कमेका बंध वहाँ भी होता है परंतु वह उसी समय 
छूटता भी जाता है इसलिये असली बंध होनेका वहाँसे लेकर 
अभावही समझना चाहिये | बस, थोड़ा आगे चलकर वह 
सवेथा मुक्त हो जाता है । यह कर्मोंके बंधन व मोचनका 
प्रकार है । 
फल देकर जो कर्मोका क्षय होता हे उसकी अपेक्षासे 

यदि देखा जाय तो निजरा भी बंधके बराबर ही होती हे 
ओर वह समीके होती है। परंतु उसके होते हुए भी जीवका 
वास्तविक छुटकारा नहीं होसकता है; क्योंकि उस अवश्था- 

जैसी निजेरा होती हे वेसा ही बंध भी नवीन २ होता ही 
जाता है। इसलिये वह निजरा मोक्षाभीके कामकी नहीं है। 
तो फिर मोधार्थीके कामकी कैसी निजेरा होनी चाहिये ! 
यस्य पुएयं च पापं च निष्फलें गलति स्वयम्‌ । 


स॒ योगी तस्य निवोण न तस्य पुनराख॒वां ॥२००॥ 
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'अथे--जिसे साधुके पूवेसंचित पुण्य तथा पाप, दोनों 
ही कमे फल न दे कर ही छूट जाते हैं वही सच्चा योगी हे 
ओर उंसीको निवोण पद प्राप्त होता है। ऐसे योगीको फिर 
नवीन कर्मोका संचय नहीं होता । 
कर्मोका निष्फल नष्ट करना केसे हो 
महातपस्तडागस्य संभ्र॒तस्य गुणाम्मसा । 


मयोदापालिबन्धेल्पामप्युपेन्षिष्ट मा ज्ञतिम्‌ ॥२४०॥ 

अथे--अहिंसादि पाँच महाव्रत तथा परीषह-जय, एवं 
काय-क्लेश व स्वाध्याय ध्यान, इत्यादि अनेकों घोर तप हें। 
इन सबोंको एकत्र धारण करना, वही हुआ मानो एक 
तालाव, इस तालावमें सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप जो अनु- 
पम गुण रहते हैं वही मानो जल है। यह तालाव इस जलसे 
भरा हुआ हो तमी इस तालावकी शोभा है। परंतु यह जल 
पूर्ण भरा तमी रहेगा जब कि इसकी पाल ठीक ठीक बँघी 
रहेगी | हसकी पाल क्‍या हे ? मयोदा या प्रतिज्ञा अथवा 
संयम॑मागेकोी जो एक बार यावज्जीवन स्वीकार किया हे 
वही इसकी पाल हे। बस, यह पाल ठीक ठीक सुरक्षित 
रहनी चाहिये | यदि पाल टूटी तो जल नहीं ठहर सकेगा। 
ठीक ही. है, जब साधु मयोदाका उल्लंघन करके यद्धा तद्घा 

लगा हो तो मोक्षके साधक ज्ञानादि गुण केसे ठहर सकते 
"१ ज्ञानादि गुण नष्ट हुए कि वीतरागता छूटकर रागंदेष- 
की सांवा' दहकने लमेगी। 'कर्मेषधका यही कारण है। 


( ३१७ ,) 
जब कि रागद्वेष जाज्वल्यमान होचुके तो पूर्वबद्ध कमे 
आत्माको राग द्वेष जगाकर अवध्य दुःख देंगे । दुःखका अनु- 
भव होना इसीका नाम रागद्वेष हे | इसीलिये जिस साधुमें 
रागठ्ेब जाज्वल्यमान होचुके हों सप्का फिर निवोण प्राप्त 
होना कठिन नहीं किंतु असंभव हे । इसलिये भाई, मयोदामें 
थोड़ासा भी मैग होना अच्छा मत समझो, उसकी उपेक्षा 
मत करो । भंग होता दीखे तो तत्काल उसे संभालो । 
मयादामंगके हेतु 

छगुप्तिकपाटसंवैतिधृतिमित्तिमेतिपादसंगति | 
(तिरल्पमपि प्रपय्य रन्ध्रं कुटिल्लेविक्रियते गहाकृतिः ॥ 

अथे--घरके दरवाजोंमें किवाड़ लगाने पड़ते हैं, घरकी 
मीतें ठीक रखनी पड़ती हैं । तो भी कहीं कोई छेद होजाय 
तो उसीमैंसे सपे धरमें घुस जाते हैं इसलिये घरका स्वामी 
छेद भी न रहने देनेकी सावधानी रखता है । बस, यही 
अवस्था योगीकी हे । 

यतिका शरीर यह मानो एक घर है | शरीर वचन- 
मनकी पूर्ण सावधानी या स्थिरता, ये उस घरके किवाड़ 
हैं। ये किवाड़ अच्छी तरह बंद कर रक्‍खे हैं । प्रवृत्ति करने- 
में जो जैये है वे ही इस घरकी भीतें हैं। निदोंष, चढ़ व 
पवित्र बुद्धि, यही इसकी मजबूत नींव हे। घरके समान 
यह साधुका शरीर इतना दृढ़ तथा सुरक्षित है। तो भी 

३ यह विषम छुम्द दे । अथवा 'संदर्तिवें' ऐसा होलकता है। 


६ ईे$८ )) 

इसमें कदाचित्‌ किसी तरफ यदि कोई प्रमादादिरूप छोटा- 
सा छेद पड़ ज्ञाय तो उसीके द्वारा कुटिल रागादि-सपे घरके 
भीतर घुस जातें हैं, ओर घरको भयंकर बनादेते हैं | त्रमाद 
अथवा त्रतादि भंग करना, ये ही साधुशरीररूपी परके 
भीतर घुसनेकेलिये छेद समझने चाहिये । भावाथे--प्रमा- 
दादि दोष ही साधुके आत्माको कमेबद्ध करनेके कारण हैं । 
इसलिये प्रमाद तथा त्रतमंग एवं व्रतातीचार, इन सबोंको 
न आने देना चाहिये । इनका आना पूरा पूरा रुक गया तो 
पूर्वबद्ध पृण्यपाप कमे यों ही निकल जायेंगे ओर साधु शीघ्र 
ही संसार व शरीरादिसे प्रुक्त हो जायगा | 

प्रमादादि दोष केसे होते हैं 
खान्‌ दोषान्‌ हन्तुप्नुयुक्तस्तपोमिरतिदुधरेः । 
तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकथाशनेः ॥२४&॥ 


अथ--प्राधु, जब कि सभी पापारंभसे निवृत्त होचुका 
है तो उसमें कपायोंका उद्रेक बढ़ना सहज संभव नहीं है । 
परंतु पासमें जो शरीर शेष है उसमें यदि आसक्ति होने लगे 
तो कषायोद्रेक हो जाना सेमव है । अतणव इस आसक्तिको 
श्षीण करनेकेलिये वह साधु अति दुधर कायक्लेशादि त्ोंको 
सदा करता रहता दे | उसकी यह समझ हो रही हे कि 
यदि में तपदचरणमें सावधान रहा तो रागादि या प्रमा- 
दादि दोष मुझमेंसे निकल जांयगे | आइचये, वह साधु 
यह नहीं सम्रझता दे कि में चाहे केसे ही क़ेर तपश्नरत्रोंद्रारा 


( शह९५ ) 
दोष न बढ़ने देनेकी सावधानी रक्खूँ, परंतु दूसरोंके दोष: 
गानेसे तथा सुननेसे भी वे दोष बढ़ेंगे । इस अज्ञानमें पड़ा. 
हुआ वह साधु दूसरोंके दोष देखता हे, दूसरोंसे कहता हे, 
खुनता हे । इस विपरीताचरणके वश वह सदा ही अपने 
प्रमादादि दोषोंको बढ़ाता हे । अरे भाई, यदि कोई अजी- 
णोदि दोष हटानेकेलिये वायुसेवन या श्रमणादि क्लेश तो 
सहता हो किंतु गरिष्ठ भोजन करता ही जाय तो उसका 
वह दोष किस प्रकार नष्ट होगा ? प्रमादादि दोषोंके शम- 
नाथे तप करना तो भ्रमगादिके तुल्य तुच्छ उपचार है और 
परदोषकृथनादिका छोड़ना भोजनत्यागके तुल्य म्रुख्य उप- 
चार है। इसलिये यदि वीतरागी बनना हैं तो इसे 
अवश्य छोड़ो । क्‍ 
किसी महात्माके दोष देखनेमें मत लगो - 
दोषे३ सबेगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात कचि 
यातो यद्यपि चन्द्रलाज्डनसमस्तं दृष्टुमन्धोप्यलम्‌। 
द्रष्टाप्रोति न तावतास्थ पद्वीमिन्दो; कल॒कूं जग 
द्विश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटितं कि कोप्यगात्तत्पदम २५० 
३ दसक्॑युक्त भोजन करि देह पुष्ट होय' यह पं० टोडरवलजीका 
लिखना ठीक नहीं है। यदि शरीरकी जगह “अजी्ांदि' लिश्वते तो ठीक 


था। क्योंकि अजीर्णादि दोष होनेसे दोषोंक़े साथ समानता बेठती है । 
२ इस श्लोककी उत्थानिका तथा अर्थ पं० टोटरमलमणीकी समझे 


नहीं. आख 4 देखो प्रस्तापना 


६ हेर० ) 

अथे--जिनमें ज्ञानादि अनेकों गुण भ्रकट होचुके हें 
ऐसे महात्माओंमें भी कमी कभी देववशात्‌ तुच्छ दोष उत्पन्न 
हो जाते हैं । उनके अनेक उत्कृष्ट गुणोंके प्रकाशमें वे दोष 
अति तुच्छ होकर भी जैसेके तेसे ठीक झलकने लगते हैं । 
इसीलिये वे दोष उत्पन्न होते ही अज्ञानियोंतककी समझमें 
आजाते हैं । परंतु महात्मा महात्मा ही रहते हैं ओर वे 
अन्नानी अज्ञानी ही रहते हैं | दोषका देखनेवाला देखलेने 
मात्रसे कुछ ज्ञानी या वेसा ही महात्मा नहीं बन जाता । 
दोषोंका देखनेवाला सदा दोषोंमें ही पड़ा रहता हैं । उसके 
आत्मीय गुणोंका उत्कर्ष नहीं होपाता । देखो 

चन्द्रमामें अनेकों -गुण हैं । परन्तु साथ ही उसमें एक 
ऐसा लांछन पड़ा हे कि वह लांछन छोटासा होकर भी 
सारे जगत॒की नजरोंमें आता है। उसकी ग्रभासे वह लांछन 
सारा प्रकाशित होता है । इसी कारण जगवभरके लोग उसे 
देख लेते हैँ । परंतु क्या देखनेवालोंमेंसे आजतक कोई एक 
भी उसके महस्वकों पा सका हे ? नहीं। उत्तम पदाथेके 
अन्तगेत रहनेवाले किसी दोषके देखलेने मात्रसे उस दशककी 
योग्यता कमी बढ़ती नहीं हे | वह कभी वेसा महात्मा या 
उससे चढ़बढकर नहीं होसकता हे । 

मावाथे--रे तपस्वी, जब कि तू अपने कषायोंके नाश 
करनेसे मोक्षपद पासकता है, अन्यथा नहीं; तो फिर दूसरोंके 
दोष देखनेमें क्‍यों तत्पर दोता दे ! दूसरोंके दोष 
देखना, यह भी एक कपाय हे। ऐसा करनेसे तेरे 


६ /हेई१ ,) 

हुबाय व दोष स्वेधा नष्ट नहीं होसकेंगे । इसलिये तबतक 
करों कल्याण भी नहीं होगा जबतक कि तू दूसरोंके दोष 
देखनेमें लगा रहेगा। क्यों? यों कि, दोष देखनेवालेके 
हृदयमें ईष्यो सदा जाज्वल्यमान रहती है। एक तो यही 
कारण है कि उसका कल्याण नहीं हो पाता । दूसरे, दोषे- 
कदृष्टि पुरुषके उत्कृष्ट गुणोंका उत्कई प्रादुभोव नहीं हो पाता | 
हो कहाँसे ? गुणोंका उत्कर्ष करमेकी तरफ उसका लक्ष्य 
ही नहीं जाने पाता हे । 

जबतक जगत है तबतक थोड़े या बहुत दोष तो समीमें 
आयः रहते हैं । इसलिये सवोश श्लुद्धताका जगतमें तो कहीं 
उदाहरण ही नहीं मिल सकेमा | ओर उन्नतिका क्रम यह 
है कि एकको देखकर दूसरा अपनी उन्नति करनेमें लगता 
है। किन्तु जो दोष-दर्शी है वह अपनेसे बड़ा किसीको भी 
नहीं समझ पाता । इसलिये उसका गुणोत्कर्ष होनेके बदले 
दोषोंमें उत्कर्ष होने लगना संभव है । इसीलिये माई, तू 
किसी महात्माके दोष देखनेमें मत लग | तभी तेरा कल्याण 
होगा । जिसमें दोष हैं वह अपने दोषोंको जब सुधारेगा 
उसका कल्याण तभी होगा; नहीं तो नहीं। उसके दोष बने 
रहने या न बने रहनेसे तुझे हानि या लाभ क्या है ? सारांश, 
तू उससे उपेक्षित हो। परंतु जबतक वास्तविक ज्ञान नहीं 


हुआ है परदोपग्रहणादि भी तभीतक रहते हैं। देलोः-- 


यदथदाचरित पूर्व तत्तदज्ञानचेश्टितम्‌ । 


अत ० ३३ 


है पका चर 22028: 


( डेशर ) 
उत्तरोत्तरविज्ञानाथोगिन प्रतिमासते ॥२५१॥ 
अथे--दूसरे साथियोंसे अपनेको भ्रष्ट सिद्ध करनेकी 
अभिलाषा होना खाभाविक बात हे । जबतक अज्ञान रहता 
है तबतक यह अभिलाषा अवश्य रहती हे । इस अभिलाषाके 
वश जीव परनिंदा, खप्रशैंसा, परशुणाविभोव, उपवास व 
कायक्लेशादि उग्रतप आदि काय करता हे । परंतु जब ज्ञान 
प्राप्त हो जाता हे तब वही सच्चा योगी बन जाता है ओर 
उसे पहिले अपने पूर्वोक्त सभी ये काये अज्ञानकृत भासने 
लगते हैं । भावाथे--सभी जगह क्रियाओंसे केवल कार्येसिद्धि 
नहीं होती, किंतु कपायादि दोष दूर होनेपर जो परिणामोमें 
विशुद्धता प्राप्त होती हे वही मुख्य कार्येसाधक समझनी 
चाहिये । इसलिये सबसे प्रथम उदासीनता धारण करो! 
देखो।--- 
अपि सुतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायते 
भवति हि मनोमूले यावन्‍्ममत्वजलादिेंता । 
इति कृतधियः कृच्छारम्भेश्ररन्ति निरन्तर 
रपरिचिेते देहेप्यरिमजन्नतीव गतसरपृहाः ॥२४२॥ 


अथे--आशा, यह एक बेलके तुल्य हे। बड़े बड़े 
तप्रस्वियोंके हृदयमें भी यह आशा-बेल दरी-भरी कायम 


१ यहाँपर ठरतासादिकें कहनेका प्रथोशन अक्षान पूवक -किये गये 
डपवासादिकों दिखानेका है । 


(६ इंद्र ) 

हती है । इसकी ऊपरकी डालियाँ सदा ही लहलहाया 
रुती हैं। कबतक ? जबतक कि इसकी जड़में पानीका 
शिलापन रहता है । इसकी जड़ कौनसी हे ? मन। मनसे 
ते इस आशाकी उत्पत्ति होती है। इसकी वृद्धि भी तभी- 
के होती है जबतक कि मनसे ममत्व छूटा नहीं हे। 
सलिये ममत्व, मानो आशा-बेलकों हरा-भरा रखनेवाला 
नी है। इस आशाको जिन्हें नष्ट करनेकी इच्छा होती हे 
३ प्रथम ही ममत्व दूर करते हैं। जेसे पानीका गीलापन न 
हनेपर बेल सूख जाती है वेसे ही ममत्व नष्ट होते ही 
ताशा-बेल सूख जाती है। इसलिये बुद्धिमान योगी कठोर 
छोर तपोंद्वारा ममत्व नष्ट करनेका निरंतर प्रयल करते हैं। 
शेर तो क्या, चिरपरिचित अपने शरीरसे भी वे योगी 
पलयन्त विरक्त हो जाते हैं । 


क्या शरीरसे ही विरक्त होते हैं ! अन्य वस्तुओंसे नहीं 
'रनीरवदमभेद्रूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः । 


इ एब यदि भेदवत्स्व5ल्लं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥ 


अभ--श्वीरनीरकी तरह अभिन्न दिखनेवाले शरीर व 
तत्मामें ही जब कि मेदज्ञान उत्पन्न होकर उसने शरीरसे 
जता छड़ा दी तो जो प्रत्यक्ष जुदे दिखनेवाले ख्रीशपुत्रादि 
नह विषय हैं उनसे ममता क्‍यों न छंटेगी ! भला, अब 
त्वक्ष बाह्य विषयोंकी कया गिनती रही | 7 ' 


मैच 
क्ग्फ 
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6 ३१७ ) 
शरीरसे ममत्व छुड़ानेवाली भावना. 
तप्तोह देहसंयोगाजलं बाइनलसंगमात। |. 
इह देह परित्यज्य शीतीभुताः शिवैषिणः ॥२५४॥ 
अथ--जेसे अभिसे जल गरम हो जाता है वैसे ही में 

शरीरके संबंधसे संतप्त हो रहा हूँ | इसीलिये इस देहका 
संबंध जब छोड़ा तभी मोक्षार्थी महायोगियोंकों शाश्वतिक 
शांति प्राप्त हुई । भावाथे--मैं भी जब शरीरको क्षीण करूँगा 
तभी मुझे शांति प्राप्त होगी । ओर भी)--- 
अनादिचयसंबृद्धो महामोहो हृदि स्थितः | 
सम्यग्योगन येवोन्तस्तेष!मूर्ध्व॑ विशुष्यति ॥२५४॥ 


अथे--जीवोंके हृदयमें महामोहका संचय होरहा है 
ओर वह अनादिकालसे होरहा है । जिन्होंने वास्तविक चित्त- 
निरोध करके इस महामोहको निकाल दिया उन्हींका उत्तर- 
कालसंबंधी प्योय सुधरा | जबतक महामोह नष्ट नहीं होता 
तबतक अंतरीय आत्मा ममत्वसे छूटता नहीं है । इसलिये 
भमता नष्ट करनेका भूल उपाय मोहकमेका नाश है । देखो, 
किसीके भीतर यदि मलग्रकोप हुआ हो तो वह रोगी बन 
जाता है। उसके रोग दूर करनेका उपाय यह है कि वमन 
तथा रेचनद्वारा वह मल निकाल दिया जाय । इसकेलिये 
उत्तम ओषधियोंका योग ग्रहण करना पड़ता है, उत्तम ओपध 
ली तो वह मल दूर होनेसे श्षरीर आगेकेलिये शुद्ध हो जाता 
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६ देश ) 
२ | संसार-रोगका नाश करनेकेलिये भी ऐसी ही कोई ओष॑ध 
जना चाहिये । चित्तेका पसारा बढनेसे महामोह कमे बढ़ता 
२ ओर उसीका संचय होनेसे संसारके दुःख बंदृते हें | इस- 
लये चित्तका वास्तविक निरोध करना, यही इसकी ओषध 
३ । इस ओपधसे अनादिसचित महामोहकों दूर किया कि 
उसाररोग दूर हो जायगा | 
५... महामोह हटनेके चिह। 

इकेश्वयोमिहेकतामभिमतावाप्ति शरीरच्युतिं 
डुध्खं दुष्कृतिनिष्कृर्ति सुखमलं संसारसीख्योज्कनम्‌ 
दबल्यागमहोत्सवव्यातिकरं प्राजव्ययं पश्यतां 
के तथज्ञ सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साघवः २५६ 

अर्थ--जिन महात्माओंका मोह गलित होगया है उन्हें 
हुकाकी रहना, चक्रवर्तीके सर्वोपारि सुखके समान अपूवे 
दींख पड़ता है । उनका मरण होने लगा तो वे मनवांछित 
हामके समान समझते हैं । लाभान्तरायादि घाति कर्मोंके 
क्षयोपशमसे यदि कभी सुखसंग्रोग होता दीखा तो उसे वे 
पोक्षविधातक विन्त समझकर दुःख मानते हैं । संसारके विष- 
यखुख जेसे जेसे छूटते जाते हैं बेसा ही वेसा उन्हें आनंद 
होता है । परोपकार करनेमें वे सवेस्त गमादेनेकों भी बड़ा 
भारी आनंद मानते हैं । ओर तो क्‍या, प्राण भी चले जांय 
तो परवाह नहीं | अथवा स्वेत्याग करके जब जेनेश्वरी दीक्षा 
ली जाती दे तब जैसे अतीव उत्सव या आनंद होता हे बेसे 


( जेरेई ) 

दी प्राणनाश होते उन्हें आनंद होता है । जिनकी यह भावना 
हो चुकी है उन्हें कैसा ही दुःखका असंग क्‍यों न प्राप्त हो 
परंतु वे दुःख न मानकर उसे सुख ही मानते हैं। ठीक ही 
है, इशनिष्टकी जब भावना ही नहीं रही तो ऐसा कोनसा 
प्रसंग है जो उन्हें सुखमय न भासता हो १ इसीलिये साधु-जन 
सदा सुखी रहते हैं ऐसा कहना सव्वेथा सत्य हे । भावाथे-«« 
जब कि मोह नहीं रहा तो चाहे जसा दुःखका प्रसंग आवे 
पर उन्हें दुःख नहीं होता । कारण!--- 
आकृष्योग्रतपोबलेरुदयगो पु यदानीयत्ते 
तत्कमे खवयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः । 
य्ातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोरिः खय॑ 
वृद्धि; प्रत्युत नेतुरप्रातिहता ताहग्रहे कः चयः ॥२५०॥ 

अथे---पूर्वबद्ध कमे जबतक प्रगट न हो तबतक दुःखका 
होना संभव नहीं है। ओर योगी-जन कर्मोका नाश करनेमें 
ऐसे दत्तेचित होते हैं कि जो कमे अपने आप आकर ग्रगट 
नहीं होते उन्हें मी वे उग्र तपोबलसे खींचकर सामने लाते 
हैं ओर नष्ट करते जाते हैं । जब कि यह बात है तो जो 
कमे अपने आप ही भ्रगट होकर दुःख देनेकेलिये तत्पर होते 
हैं उन्हें तो वे योगी बहुत द्वी प्रसक्षताके साथ भस्म कर 
नेको उत्सादित होते हैं। अब कहिये, आये हुए कर्मोसे 
उन्हें संकट क्‍यों होने लगा ? इसीलिये विद्वान य्ोगियोंको 
कुर्मोंके उद्यसे खेद झोना संभव नहीं हे। देखोः---.... , 


( देश ) 
जिस शझ्रवीरको शत्रु जीतनेकी उत्कंठा हे वह आप ही 
पज्रुपर टूटकर पड़ना चाहता हे । यदि शत्रु ही खयं आकर 
हुड़ना चाहे तो ओर भी अधिक आनंदकी बात है। उसे 
उस शत्रुके आक्रमणसे दुःख तथा भय केसा ? प्रत्युत, जो 
विजय प्रयत्साध्य था उसमें अधिक सुगमता हुईं समझना 
चाहिये । उस शत्रुके साथ लड़ाईमें निःसंदेह विजय ही 
मिलेगा - बस, इसी प्रकार योगीको उदयावलीमें आकर 
प्राप्त होनेवाले कमोंसे खेद नहीं होता । 
अरे भाई, कमे आकर यदि दुःख दें तो केसे दं? ऐसे 
ही न? कि वह आत्मेतर इृष्ट वस्तुओंका विध्वेस करदें । 
परंतु जब कि वे खयमेव अन्य वस्तुओंका संयोग हटानेमें 
खुखी हैं तो इश्संयोगविच्छेदसे उन्हें दुःख किसलिये होगा। 
देखो, वे साधु गरुक्तिका प्रयत्न करते हुए शरीरका भी छूट 
जाना अच्छा समझते हैं।--- 
'काकित्वप्रातिज्ञाः सकलमपि समुत्सज्य सवंसहत्काद्‌ 
व्रान्या5<चिन्ताः सहायं तनुमिव सहसालोच्य 
किचित्सलजाः | 
उज्जीसृताः खकार्ये तदपगमविधि बडपल्यहूबन्धा 
यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुद्यगगेहे नसिहां॥ 
अथे--अश्रमज्ञान जिनका चिंतवन भी नहीं करपाता हे 
अथोत्‌ जिनमेंसे मिथ्याज्ञान सवेथा हटगया है, ऐसे जो 
सथे शूर योगी महात्मा मोहक़ा सवेथा नाश कर खुके हैं, 


( और्ट ) 

मो एद्धाकी रहनेकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुके हैं। तभ्ा जो 
अंकैले रहकर निवोह कर सकते हैं, ओर इसीलिये जो सारा 
परिग्रह जेजाल छोड़कर परीषह जीतनेकी कटिबद्ध हो रहे 
हैं। वे अपना कल्याण सिद्ध करनेमें सदा ही सावधान रहते 
हैं। आजतक अपने शरीरकों अपना सहाई मान रक्‍्खा था 
ओर अब भी कर्मोके नाशाथे तपश्रयोकेलिये कुछ सहाईसा 
मानते हैं । परन्तु तो भी उसके संबंधको लज्जाका कारण 
समझ रहे हैं। इसीलिये वे महात्मा सदा पल्यहू-आसन 
बॉधकर इस बातका विचार करते बेठते हैं कि इस शरीरका 
किस प्रकार नाश हो। हम शरीरके नाशका वास्तविक उपाय 
हूँढकर निकालें ऐसा विचार कर वे योगी कभी पतेतोंमें, 
कभी जंगलोंमें ओर कमी गुफाओंमें तथा अन्य भी ऐसे ही 
शांत एकांत ख्ानोंमें जाकर ध्यान धरते हैं। अपने मुख्य 
कायकी कभी विसरते नहीं हैं । मोहका नाश हो जानेसे वे 
सदा ही अपनी सिद्धि करनेमें तयार रहते हैं। ऐसे महात्मा 
अपनी सिद्धि तो करते ही हैं । किंतु दूसरोंके भी कल्याण- 
क़तों बनते हैं । देखोः-- 

येषां भूषणमड्रसड्रतरजः स्थानं शिल्लायास्तलं 

शय्या शकरिला मही सुविहितं गेहं गुहा द्वीपिनाम | 

श्रात्मात्मीयविकल्पवीतमतयल्लयुत्तमा ग्रन्थ य--- 

रते नो ज्ञानघना मनांसि पुनतां मुक्षिर्पहा निःरप्द्दाः 

अथे--सारे शरीरमें लगी हुई धूठ जिनकी शोभा बढ़ा 


( आुबंध ) 

रही है| जिन्होंने पत्थरोके' शिंलातर्लको ठहरनेकां स्थान 
बनाया है। जिन्होंने सोनेकेलिये ककरीली भूमिको शय्या 
बनाया हैं जो व्याप्रादि भयंकर जंतुओंके रहनेकी गुफाओंको 
अपना रहनेका घर समझते हैं। शरीरको अपना ओर 
आत्माकी शरीरमय माननेकी मिथ्या वासना जिनके हृदयसे 
निफल गई है । अन्नानान्धकारकी गांठ हृदयसे खुल चुकी 
है। जो आत्माको केवल संसारसे मुक्त करनेके अमिलाषी 
हैं; किंतु शेष सर्वे अभिलाषा नष्ट कर चुके हैं। जिन्होंने 
केवल ज्ञानको ही अपना सर्वे समझ रक्‍्खा हे । ऐसे योगी- 
श्वर हमारे मनको वीतराग बनाकर पवित्र करो | देखो ओर 
मी उनकी महिमा।-- 
दूरारूढतपोनुभावजनितज्योतिःसमुत्सपेण- 
रन्तस्तत्त्वमदः कर्थ कथमपि प्राप्य प्रसाद गताः। 
विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनेरापीयमाना बने 
घन्यास्ते गमयन्ल्यचिन्यचरितेधीराश्िरं वासरान्‌२६०- 

अथे--जो योगी अपने सातिशय तपके प्रभावसे ज्ञान- 
ज्योतिका प्रकाश कर चुके हैं ओर उस ज्योतिके जो किरण 
पसरे हैं उनके द्वारा इस वास्तविक अंतगेत आत्मतत्वको 
पहिचान चुके हैं | वे ही योगी सच्चे आनंदमें मश्न होनेवाले 
हैं। उस आत्मानंदमें वे ऐसे तत्पर हो चुके हें कि उनकी : 
परम शांत झुद्राको चंचल नेत्रवाली वनोंमें विचरनेवाली 
इरिणी मी निर्भेपताके साथ देखकर मस्त हो उठती हे $ 


अन्‍्द हैं वे धीर योगीधर ! जो इस प्रकार अद्भधत चयोसे अपने 
दिनोंको विताते हें । 

*  भावाथे--जो आत्सतत्व संसारी जनोंके स्वप्तगोचर 
भी नहीं हुआ वह जिन्होंने साक्षात्‌ पालिया हे ऐसे असा- 
घोरण एक महिमाके स्वामी योगीश्वर धन्य हैं । जिनके 
आत्मतत्त्त पानेका परिचय जंगलकी अति चंचल हरिणी 
भी दे रही हैं । हरिणियोंका इतना चंचल व भययुक्त स्व- 
भाव होता है कि वे मनुध्यको देखते ही दूर भाग जाती हैं। 
यरंतु जो अन्तरात्माका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे परम वीतरागी 
बन चुके हैं ओर जिनकी परम वीतराग चे्ा उपर झलकने 
लगी है उन योगीश्वरोंके दशनसे कोन भला दूर भागेगा! 
अहो, जिनकी आत्मनिष्ठाके बलसे सिंहादिक ऋर जीव भी 
अपनी दुष्टता भूल जाते हैं उनके दशनसे भय केसा ? उन्हें 
जो देखे उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है यह उनके 
आत्मग्रत्यक्ष होनेकी महिमा हे । देखो उन्हींकी ओर भी 
मंहिमा।««- 
प्रषां बुडिरलद्यमाणभिद्योराशात्मनोरन्तरं 
त्त्वोच्चरविधाय भेदमनयोराराज्न विश्राम्यति । 
प्रन्तविनिवेशिताः शमधनेवांद बहिव्योप्तय-- 
तिषां नोज्न पविन्नयन्तु परमाः पादोज्किता3 पांशवः २६१ 
: अथे--विषयाशा तथा आत्मा, हन दोनोंका ही ज्ञान 
होना कठिन है | विषयोंकी आशा जहाँ. देखो वहाँ ही जाज्व- 


( १६१ ) 
स्यमान दीख पड़ती हे | शुद्ध आत्माका अनुमव संसार 
दशामें कमी कहीं भी दीख नहीं पड़ता | ईसीलिये संसारी 
जन स्वरानुभूत कामविकारोंको ही आत्मा या आत्मलक्षण 
समझ बेठते हैं । परंतु इस विषयाशा तथा आत्माक्े परस्पर 
दुलेक्ष्य भेदको जबतक पूरा समझ नहीं पाया तबतक जिन्हों- 
ने थककर अधबीचमें ही अपनी बुद्धिको हटाया नहीं; किंतु 
जो सतत श्रम करते ही रहे । ओर अंतमें उस शुद्ध आत्माको 
जिन्होंने वास्तविक समझ ही लिया | अतण्व जिनका मन 
बाह्य विषयोमेंसे हटकर आत्मस्वरूपके परमानंद भोगनेमें 
लीन होगया है । जिन्होंने परम शांतताको ही अपना सर्वस्व 
समझ रकक्‍्खा है । जगमें उन योगीश्वरोंके चरणोंसे झड़कर 
गिरी हुई परम-पवित्र धूल हमको पवित्र करे । भावाथे-ऐसे 
योगीशरोंकी चरण रज हमारा निस्तार करनेवाली हो । ओर 
उन योगियोंके चरणोंका हमें सदा ही सहवास प्राप्त हो । 
संसारी जनोंसे उनकी अपूर्वता 
यत्‌ प्राग्जन्मनि संचितं तनुझ्ूता कमोशुभं वा शुभ 
तदैव॑ तदुदीरणादनुभवन्‌ दुःख सुखं वागतम्‌। 
कुर्यारः शुभमेव सोप्यमिमतों यस्तूभयोच्छित्तये 
सवोरम्मपरिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्यः सताम्‌ ॥२६२७ 


अथे--जीव पूर्वभवोंमें जिन झुभ या अशुभ कर्मोंका संचय 
करते हैं उसीका नाम. देव है। ज़ब उस देवरा तीज़ , उड्लेक 


€ डशेइंर ) 


ग्रगट होता है तब जीवोंको सुख या दुःख आकर मिलते हैं। 
उस समय सामान्य जीवोंकी यह दशा होती दे कि वे उसमें 
तन्मय बन जाते हैं; ओर सब कुछ अपना कतेव्य भूलकर 
उसी दुःख सुखकी भावना करते बठते हैं| शुभ देवके सम 
यमें जीव विषयानंद पाकर अपना कतेव्य भूलते हें ओर अशु- 
भक्के समयमें दुःखसे व्याकुल होकर कतेव्य-विम्रुख बनते हैं। 
ऐसे संसारमें जो शुभाशुभ देवके उद्रेकसे कुछ सावधान रह- 
कर अपने शुभ कमोंको छोड़ता नहीं है वह घुद्धिमान माना 
जाता है। विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करते हैं । यद्यवि शुभ कर्म 
भी संसारबंधनका ही एक भेद हे। परंतु उस कर्मके करने- 
वाले भी जब कि आदरयोग्य समझे जाते हैं तो जो शुभाशुभ- 
दोनोंके नाशाथे सर्व आरंभ व परिग्रहोंसे ममता-प्रेमबंधन 
तोड़ चुका है उसकी महिमाका फिर कहना ही क्‍या हे ९ 
उसे बड़ेसे बड़े सत्युरुष वंदते हैं । 
जब कि कमे बलवान है तो उसकी अवहेलना केसे हो सके 
सुखं दुःख वा स्यादिह विहितकर्मोद्यवशात्‌ 
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत्‌। 
उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराण नहि नवं 
समास्कन्द्व्यघ स्फुरति खुविदग्घों माणरिव ॥२६शा 
अथे--पूवेमें किये हुए क्मोके उदयवंश सुख तथा 
*ख तो होता ही हे। इसमें क्‍यों तो में श्रीति करूँ ओर 
क्यों संताप करूँ ! क्योंकि, भें सुख-दुःख आत्मीय स्वभाव 


( दे३३ ) 
न होनेसे मेरी खुदकी कुछ हरकत नहीं कर सकते हैं । 
यदि ऐसा विचार उत्पन्न होजाय तो सुख-दुःख होते हुए 
मी जीव उनसे उदास रह सकता है | इस उदासीनताका 
'लाभ यह होगा कि उसके प्राचीन कमे तो उदय पाकर 
खिर ही जाय॑ंगे; किंतु विषय-मोह न रहनेसे वह नवीन बंध 
कुछ मी नहीं बाघेगा । इसी प्रकार कुछ समयतक वीतराग 
बना रहनेसे कर्मोंका नाश करके अति निमेल रत्नके समान 
शुद्ध होजायगा ओर ज्ञान-दशनादि गुणोंको प्रकाशित करने 
लगेगा । 
यही बात रूपान्तरसे आगे मी कहते हैं 

सकलविमलबोधो देहगेहे विनियन्‌ 

ज्वलन इव स काष्ठ निष्ठुरं भस्मयित्वा । 

पुनरपि तद्भाबे प्रज्वलत्युज्ज्वलः सन्‌ 

भवति हि यतिवृत्तं सबंथाश्रयेमरमिः ॥२६४॥ 

अथे---थोगीबरोंमें पूर्ण वीतराग भावोंके द्वारा घाति- 

'कर्मोंका नाश हो जानेपर सबे तत्वोंको समझनेकेलिये समये 
ऐसा पूर्ण निमेल ज्ञान प्रगट होता है। इस समय यद्यपि 
ध्यानके बलसे ज्ञान प्रगट होता हे ओर अंतरंग कमेमलका 
प्रायः अभाव मी हो जाता है; परंतु शरीर तो मी बना ही 
रहता है। इस शरीर-कुटीमें स्थिर रहते हुए योगीश्र अपने 
आञानको जगतमें प्रकाशित करते हैं । सत्य मागेका उपदेश- 


'( डेइेंट ) 

कर मंव्य-जीवोंकों संसारसे पार करते हैं। फिर उसी केवल- 
ज्ञानके बलसे शरीरका नाशकर अमूर्तिक परमात्मपदको प्राप्त 
करते हैं। उस समय पूरे सिद्धात्मा होकर केवलज्ञान-ज्योति- 
मय प्रकाशित होने लगते हैं । जेसे प्रारंभमें जब॒अग्निका 
लकड़ीमें प्रवेश होता है तव लकड़ी मी दीख पड़ती हें ओर 
अग्निकी ज्वाला भी उठती दिखती है । कालांतरमें वही 
अग्निज्वाला लकड़ीको सवेथा भस्म कर देती है ओर केवल 
शुद्ध दक्षामें वह प्राप्त हो जाती हे। यतियोंके चारित्रकी 
भी यही महिमा है | भावाथे--यतियोंके चारित्रसे वह अपू्व 
आत्मस्वरूप प्रगट होजाता है जो कि संसारी जीवोंकों चाहे 
जैसे प्रयत्न करनेपर भी प्राप्त नहीं होपाता । यही बड़ा भारी 
इसमें आये हे । 

अन्य दशेनवाले मुक्तदशा केसी मानते हैं 
गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते। 
अत एवं हि निवास शून्यमन्येविकाल्पितम ॥२६४५॥ 


: ' अथे--वैशेषिक-नेयायिकोंने गुणोंको द्रव्योंसे एक जुदा 
कल्पित किया हे! और मोक्षदशामें उन गुणोंका नाश होजाना 
माना है । इसलिये मुक्त होते ही जीव बुद्धि आंदि शन्य 
रहे जाता है । परंतु आश्रय है कि जीवका विशेष स्वभाव 
मन है । जब कि वही न रहा तो जीव किस स्वरूपमें उस 
समय रहेगा ? इस आक्षेपके मंयसे नोड्धोंने जीवकी ज्ञानादि 


( 'श३५ .) 
स्वरूप माना है । परंतु वे मी मुक्तिके समय ज्ञानका उच्छेद 
हो जाना मानते हैं| इसलिये ज्ञानका उच्छेद मानों जीवर्का 
ही उच्छेद हे; ऐसा उन्हें मानना पड़ता है । इसीलिये 
शून्यस्वरूप उन्होंने ठहराया हे । 

यह नहीं मालूम होता कि ऐसा निवोण मानकर जीव 
उसमें क्यों प्रवृत्त होंगे ? अरे भाई, जहाँ मूलंका ही उच्छेद 
हो जाता है वहाँसे तो यह संसार ही भला है, जहाँ कि 
समल ही क्यों न हो परंतु मूल तो कायम रहता है। अत्तण्वः 
अजातो5नश्वरो5मतेः कतो मोक्ता सुखी बुधः | 
देहमात्रो मलेमुक्को गत्त्वोध्येमचलः स्थितः ॥२६६॥ 

अथे--जीवका स्वभाव द्रव्यदश्सि अनादिमुक्त होनेसे 
जन्ममरणसे शून्य है | अथवा मुक्त हो जानेपर संसारका 
जन्म-मरण होना बंद होजाता है; इसलिये मी शुद्ध जीवको 
अजन्मा तथा अमर मानना चाहिये | रूपरसादि गुणवाले 
पिण्डोंको मुर्तिक कहते हैं । जीवमें ऐसे शुण नहीं हैं । इस- 
लिये वह बाह्य इंद्रियोंके गोचर नहीं होता अतण्य अमूर्तिक 
माना जाता है। कर्मबंधनके रहनेसे संसारदशामें वह ओप» 
चारिक मूर्तिक भी कहा जासकता हे । परंतु झुद्ध जीब 
ओपचारिक मूर्ति कमी धारण नहीं करता । संसारके स्वभा: 
वॉकी अपेक्षासे जीव कर्मोका कतो है । किंतु छुद्ध मूल व 
वास्तविक. निजी ख़भावोंकी तरफ देखनेसे उन्हीं अपने स्व॑- 
भावोंका कतो कहा जासकता हे न कि कर्मोका | ठौक ही 


( छेरे६ ) 

'है, कर्मेके बंधका कारण विकारी दशा दे, जो कि कर्म व 
जीवरे संबंधविशेषसे उत्पन्न होती है । उस दशाकों न तो 
-टीक जीवसंबंधी ही कह सकते हैं ओर न कमेसंबंधी ही कह 
सकते हैं | दोनोंके ही मूल स्वभावोंसे जुदी वह तीसरी एक 
दशा हे | इसीलिये कमेबंधके कतेलका अपराधी जीवको 
बताना ठीक नहीं है | जिसका जो करता होता हे उसीका 
वही भोक्ता मी होता है । इसलिये जीव व्यवहारदृश्सि कमे- 
फलोंका भोक्ता हे ओर स्वाभाविक गुणोंकी तरफ देखनेसे 
वह उन्हीं स्वाभाविक चेतन्यादि शुणोंका भोक्ता हे | जीवका 
खमाव सुखी व ज्ञानमय भी है । जीवका परिमाण प्रदेश्ोंकी 
गिनतीसे तो असंख्यात प्रदेशका है; किंतु लंबाई चोड़ाई व 
उँचाईमें यथासमय प्राप्त होनेवाले छोटे बड़े शरीरके बराबर 
रहता है । मुक्त होते समय कोई कोई जीव क्षणमात्रकेलिये 
लोकव्याप्त भी होता है परंतु फिर वह तत्काल सुकड़कर 
चरीरमात्र ही हो जाता है। मुक्त होते समय जीवके साथके 
कमोदि सारे मल दूर हो जाते हैं ओर वह ऊपरकी तरफ 
लोकके अंतमें जाकर ठहरता हे | वह बहाँ ऐसा ठद्रता है 
कि फिर कभी वहाँसे विचलित नहीं होता । उस समय इसी 
जीवको लोग प्रय, खामी, ईश्वर, परमात्मा कहने लगते 
हैं। ठीक ही दे, इससे अब अधिक वेभवशाली व नित्यसुखी 
दूसरा कोन हे ! 

यहाँ जो अवस्था तथा अपेक्षाके मेदसे जीवके विशेषण 





 औैरे७ ) 
बताये हैं वे सांख्यादि मतोंके निषेधा्े हैं। सांख्यादि 
मतोंके अनुसार जीवका खरूप संभव नहीं होता ओर ऐसा 
खरूप युक्तियोंसे ठीक बेठता दे । 
विषयसंपत्ति न रहकर मी मुक्तिमें सुख केसा 
जाधीन्यादु/खमप्यासीत्‌ सुखं यदि तपसर्विनाम्‌ । 
ववाधीनसुखसपन्ना न सिद्धा: सुखिनः कथम्‌ ॥२६७॥ 


१ अकतो निगेणः शुद्धों नित्यः स्वेगतोउक्रियः | 

अमूतंश्चेतनो भोक्ता आत्मा कपिलशासने ॥ , 

( संख्यमत ) 

दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचिझेवाबनी गच्छुति नान्‍्तरिक्षम्‌ 
दीपो यथा निव्ंतिमभ्युपेत: स्नेहत्तयात्केवलमेति शान्तिम्‌॥ 
दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्नेवाबनी गच्छुति नान्तरिक्तम्‌। 
जीवस्तथा निवृतिमभ्युपेतः क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌॥ 

( 


नोटमस ) 
सदाशिवः सदाकममा सांख्यो मुक्त सुलोन्कितम । 
मस्करी किल मुक्तानां मन्यते पुनरागतिम्‌॥ 
ज्ञणिक निगेणं चेव बुद्धों योगश्ब मन्यते। 
ऊतकृत्यं तमोशानो मण्डली चोष्वेगामिनम्‌ ॥ 
( अनेक मतसंयह ) 
अष्टविघकर्म विकलाः शीतीभूता निरअना नित्या: । 


अष्टगुणा: कृतछृत्या लोकपआअनिरासिनः सिद्धाः ॥। 
€ स्वमत्र ) 


( एैडट ) 
अरथ--तपसियोंकी अनेक दुःख रहकर भी खाघीन* 
ताका संकल्पमात्र होजानेसे सुख ही सुख अनुभधणोचर होने 
लगता है| फिर जिनको शरीरके बन्धनसे तथा ज्ञामादि 
गुणोंके विधातसे एवे इन्द्रिय विषयोंके अभावसे पद-पदपर 
होनेवाले संसारदशाके दुःख, जब कि सर्वथा उपाधियाँ हट 
जानेसे छूट गये हों तब उन्हें क्‍यों न अपूर्व सुख या आनंद 
प्राप्त होगा ? यदि खाधीनताकी सीमा तथा इच्छा-इबका अत्यंत 
अभाव जिन्हें प्राप्त हो चुका हे उन्हें भी सुखी न माना 
जाय तो सच्चा सुखी कोन दूसरा होगा ? यह शाश्वतिक 
तथा अकथनीय आनंद प्राप्त होना विषयोंसे विम्ुख होकर 
तपश्चरण व आत्मध्यान करनेका फल है । 
ग्रन्थकारका अन्तिम उपसहार व आश्ञीवाद 
इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्त्य कृरत्त्य॑ 
घरितमुचितमुतचेश्रेततां चित्तरम्यम्‌ । 
इृदमावेकल्लमन्तः संतत चिन्तयन्तः 
सपदि विपदपतामाश्रयन्तुं श्रियं ते' ॥२६८॥ 
अथे--श्रीगुणभद्र खामी कहते हैं कि इससम्रंथमें संध्षे- 
पसे उत्तमसे उत्तम व निर्दोष आत्माको उपदेश या उसके 
शुद्ध होनेका उपाय दिखाया हे । इसका जो मनन करेंगे 
उन्हें असली आत्मसिद्)ि प्राप्त होगी । 
२ माभ्यस्ते' हृति वा पाठ: । २ ये चिम्तयनण्ति ते । 


६ शेईई ) 


इस प्रकार थोड़ेसे वाक्य बनाकर उन वाक्योंमें यह 
प्रवित्र विषय मेंने गेथा हे । इस ग्रंथमें सैसारसे मुक्त होने- 
वाले योगीश्वरोंका कतेव्य व ध्येय विषय हकद्ा किया गयों 
हैं । इसीलिये मोक्षके उपायोंगें लगे हुए योगीश्वरोंके चित्तेको 
सह ग्रंथ आनंददायक होगा । इस ग्रंथमें जो वर्णन किया है 
वह. सर्वथा उचित हे। अथाद इसी प्रकार जो योगीश्वर अपनी 
चयो रखते हैं वे अवश्य आत्मसिद्धिको पाते हैं। पूर्वांचायोने 
भी इसी प्रकार आत्मसिद्धिका उपाय आजतक वर्णन किया 
है। इस ग्रंथका विषय क्‍या है, इस प्रश्नका उत्तर स्वयं 
ग्रंथकारने प्रारंभमें दिया हे, कि आत्मांके शुद्ध होनेकी शिक्षा 
इस ग्रैथमें में कहँगा'। उस शिक्षाको चार विभागोंमें विभक्त 
किया है । ( १ ) सम्यग्दशनाराधना, ( २ ) ज्ञानाराधना, 
(३ ) चारित्राराधना, ( ४ ) तप आराधना । इन्हीं चार 
आराधनाओंका वर्णन क्रमसे इस ग्रंथमें प्रतिन्ञानुसार किया 
है| जिस प्रकार इस ग्रैथमें वर्णन किया हे यदि उसी प्रकार 
कोई इसका पूर्ण चिंववन कुछ समय तक निरंतर अपने 
मनमें करता जाय तो संभव है कि वह अवश्य संसारकी 
विपदाओंसे छूटकर घुक्तिके अनुपम ऐश्वयेको प्राप्त होगा ।' 
जो योगीश्वर पुक्ति पाते हैं, वे ऐसा ही आराधन करनेसे 
थाते हैं, अन्यथा नहीं; यह निश्चय समझना चाहिये। ग्रंथकार 

इस अंथके करनेका यही फल समझते हुए मोश्षार्थियोंकी 

१ आत्मानुशासनम्ड वचये मोह्यय मव्यानाम । 


 रेडश ) 
आश्ीवादं देते हैं कि ' हस ग्रन्थके असुसार अंतिम तप 
आराधनामें पहुँचकर अ्रवृत्त होनेवाले हें ” वे अवश्य व शीघ्र 
ही मोक्षलक्ष्मीका आश्रय करो | 
ग्रन्थकार गुरुका व अपना नाम दिखाते हैं 
जिनसेनाचायेपादस्मरणाधीन चेतसाम । 
गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम्‌ ॥२६६॥ 


अथे--अपने गुरु श्रीजिनसेनाचायेके चरणोंका मनमें 
सदा चिंतवन करनेवाले श्रीगुणभद्राचायेने यह आत्मानु- 
शासन ग्रन्थ बनाया हे | भावाथे-इस ग्रन्थके कतों ज्ञानी 
विरागी तथा अनेक ग्ुणोंसे पूज्य हैं इसलिये उनकी कृति 
भी आदर योग्य हे । 
अन्तिम मंगल 
ऋषमभो नाभिसुनूरों भूयात्स भविकाय वः | 
यज्ज्ञानसरासे विश्व सरोजमिव भासते ॥२७०॥ 


अथे--अन्तिम मनु या छुलकर अ्रीनाभिराजके पुत्र 
जो भ्रीगषभनाथ प्रश्मम तीथेकर, वे तुम्हारे कल्याणके कत्तो 
जिनके कि ज्ञान सरोवरमें सारा जगत्‌ एक कमलके तुल्य 
भासता हे । 

भावाथे--जब कि जगतके जीवोंमें मोश्षका तथा न्याय 
'मिवोहका उद्योग सर्वथा ही बंद पड़ रहा था ओर उसकी 
आवश्यकता आ पड़ी थी तब इसके थोड़े-बहुत उभ्चेता लनों- 


( रे४१ ) 


का क्रससे प्रारंभ होकर अंत पृणे-योग्य नेता व उन्ेता श्री 
ब्ृवभस्वामीका अवतार हुआ। उन्होंने राष्टिके जीवॉको दुःख- 
से छुड्हाकर सुखमें प्राप्त होनेका अनेक प्रकार उपदेश दिया 
व शासन भी किया | उनके वाद अनेक पुरुष ओर भी 
वैसे ही उत्पन्न हुए आर उन्होंने भी यही काम किया। 
जगवके जीवॉको सुखमें लगाकर वे आप भी परमधाम जाते 
रहे । इस प्रकार इस सष्टिपर आजतक यद्यपि अनेकों पुरुष 
ऐसे हुए कि जिन्होंने जीवॉके कल्याणका वास्तविक मागे 
प्रगट किया व जारी रक्खा, परंतु उन सब्ोमें इस ग्रवतेते 
हुए युगमें पहिले महात्मा श्रीवृषभदेव या ऋषभंदेव हुए 
हैं । इसीलिये ग्रन्थकार उन भगवानका यहाँ स्मरण करते 
हैं ओर बाकी भव्य जीवोंको कहते हैं कि तुम भी उन्हींके 
उपदेशसे तरोगे | 

संसारमें आजतक अनेकों मनुष्य ऐसे हुए हैं कि 
जिन्होंने एक दूसरेकी देखा देखी जीवोंके व अपने सुखका 
विचार किया आर जैसा विचारा वेसा उपदेश किया । परंतु 
जसा कुछ निर्दोष कल्याणमाने भगवान्‌ ऋषभदेवकी परंपरा 
में आजतक प्राप्त होता रहा है वेसा अन्यत्र नहीं। हो कहाँ 
ज? सत्यमागेका शोध ज्ञान बिना नहीं लग सकता हे । 
ज्ञान यदि वास्तविक तथा पूण कहीं था तो यहींपर । इसी 
लेये हिताथी जीवॉको दयालु ग्रन्थकार कहते हैं कि तुम्हारा 
उच्चा कल्याण उन्हीं ममवान जषभनाथ स्वामीके आश्षयसे 


६ डे४र ) 


होगा । इसलिये हे संसारके जीवो ! तुम उन्हींका उपदेश सुनो 
ओर तदलुसार चलो । जिससे कि तुम्हें अपना अभीष्ट प्राप्त 
हो | अभीष्ट क्या १ कल्याण, मंगल, शुभ, आनंद-परमानंद 
सुख या आत्म-सिद्धि । 
मद्शल॑ भगवान वीरो, मछूल॑ गोतमो गणी । 
मक़लं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोस्तु मज्ञलम्‌ ॥ 
वं-दों में तुम पांय, नाभिके अनुपम नंदा। 
शी-ख देय जिन जगतजीबके काटे फंदा ॥ 
ध-रि जिनदीचला घाति घाति-करमनिके दंदा । 
र-विसम केयलवोध पाय लिय शिवआनंदा ॥ 
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' मुद्रक--बा० कपूरचन्द जैन, भद्ावीर प्रेस, किनारीनाजारे आमश । 


महाकवि बनारसीदासजीके 


नीटक समयसारका 
श्रपूवे श्रोर श्रद्धितीय संस्करण । 


मूल कविता, शब्दाथ, भावार्थ 
ओर 
टिप्पणामे श्री्रम्ृतचन्द्राचायंके संस्कृत कलश, 
३२ पृष्ठोमं कविवरका श्रात्मचरित । 
-ज%ऋ़"४2452.----- 
वेषयसूची, सूल प्योकी वर्णानुक्रमाणिका, कलशोंकी 
वर्णानुक्रमणिका ओर प्रत्येक पद्यके शीर्षक । 
बम्बईकी बढ़िया छपाई, बढ़िया मोटा चिकना 
. कागज, नयनाभिराम सुन्दर कपड़ेकी 
जिल्द, पृष्ठ सखू्या ६२४ मूल्य ५) 
जैनोंके हिन्द्रीसाहित्यमें इसकी जोड़का कोई दूसरा 


काव्य-ग्रन्थ नहीं हे। यों तो यह कई बार छप चुका है, परंतु 
अबतक विद्वानोंके हाथोंमें देने योग्य इसका एक मी संस्करण 


( रे ) 


नहीं हुआ था, इस संस्कश्णकों देखकर आप खुश हो 
जायेंगे । मूल पाठकी लेखकों और प्रकाशकोंने बहुत नष्ट 
अष्टकर दिया था, वह बड़े परिश्रमसे शुद्धकर दिया गया 
हैं। एक अध्यात्म-ससके मर्मज्ष ओर जेनधर्मके ज्ञाता 
विद्वानसे शुद्ध हिन्दीमें सरल भाषाटीका लिखवाई गई है, 
जो विषयको बहुत ही स्पष्ट कर देती है। कबरिवरने अम्ृृत- 
चन्द्राचायेके किस संस्कृत कलशका आशय लेकर कौनसा 
पद्य बनाया है, यह भी टिप्पणीमें स्पष्ट कर दिया गया है । 
यह इस संस्करणकी सबसे बड़ी खूबी हे। बहुत कम 
विद्वानोंको इस बातफा ज्ञान हे। हम चाहते हैं, कि यह 
अपूर्व ग्रन्थ प्रत्येक जेनमन्दिर और सरस्वती-भवनमें विराज- 
मान हो । ओर त्रत्येक जेबी इसका स्वाध्याय करके सच्चे 
जेनधर्मका स्वरूप समझकर कल्याण करें । 


समयसारका जेनधर्म बहुत ही उदार और बहुत ही 
सुख-शान्तिका दाता है। आज ही आडेर दीजिये । 


सब जगहके सब तरहके जनग्रन्थोंका विस्तृत्त विवरण 
जानना हो तो बड़ा सचीपत्र मुफ्त मेंगवाकर देखिये । 


मिलनेका पता!-- 
जेन-पग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय 
हीराबाग, पो० गिरमांव--बम्बई । 
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